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॥ आदम्‌ । 
भूमिका 


ईश, केन ओर कठोपनिषद्‌ की व्याख्याओं के प्रकाशित 
होने के बाद अनेक स्वाध्यायशील नर नारियों ने आगे कौ 
उपनिषदों की टीकाओं के शीघ्र प्रकाशित करने कौ इच्छा 
प्रकट की ओर आग्रह भी किया, परन्तु अनेकों ज्ञरो मे फंस 
रहने के कारण, इच्छा रखते हुए भी, इससे पहले मँ कुछ न 
कर सका। अब यह चौथी अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ कौ टीका 
नौर व्याख्या प्रकाशित की जाती है। आशा है स्वाध्यायशील 
आर ब्रह्मविद्या का मर्म जानने के इच्छक इससे लाभ उठावेगे। 


_ नारायण स्वामी 


बलिदान भवन, देहली 
 फा० बदी ९ संर १९९१ वि° 
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॥ ओम्‌ ॥ 


प्र्नोपनिषद्‌ 


सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यज्च सत्यकामः सौर्य्यायणी च 
गाग्यः कोशल्यश्चाश्बलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते 
हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ ९ ॥ 

अर्थ (सुकेशा च, भारद्वाजः) भारद्वाज का पुत्र सुकेशा, 
(रव्य: च, सत्यकामः) शिवि का पुत्र सत्यकाम, (सौर्यायणी | 
च गार्ग्यः) सर्य का पुत्र गार्ग्य, (कौशल्यः च, आश्वलायनः 
अश्वल का पुत्र कौशल्य, (भार्गवः वैदर्भिः) भृगु का पुत्र 
वैदर्भि (कबन्धी, कात्यायनः) ओर कात्य का पुत्र कबन्धी (ते, 
ह, एते, ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः) वे प्रसिद्ध ये ब्रह्य में तत्पर ओर 
ब्रह्मनिष्ठ (परं ब्रह्म अन्वेषमाणाः) परमनब्रह्य का अन्वेषण करते 
हए (ह, वै) निश्चय (एषः) यह (तत्‌, सर्वम्‌ वक्ष्यति, इति) 
वह सब कहगा, एेसा सोचकर ते, ह, (समित्पाणयः) वे प्रसिद्ध 
(छओं विद्वान्‌) समिधा हाथ मे लेकर (भगवन्तं पिप्पलादम्‌) 
भगवान्‌ पिप्पलाद के (उपसन्नाः) समीप गये ।। १ ॥ 

तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्य्येण श्रद्धया 
संवत्सरं संवत्स्यथ, यथाकामं प्रष्नान्‌ पृच्छथ यदि विज्ञास्यामः 
सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

अर्थ- (तान्‌) उनको (ह) प्रसिद्ध (सः, ऋषिः) वह 
ऋषि (उवाच) बोला कि (भूयः एव) फिर भी (तपसा, 
ब्रह्मचर्य्येण ) तप , ब्रह्मचर्य ओर (श्रद्धया) श्रद्धा से (संवत्सरम्‌) 
एक वर्ष तक (संवत्स्यथ) यहोँ रहो (उसके बाद) (यथाकामम्‌) 
जैसी रुचि हो ( प्रश्नान्‌ पृच्छथ) प्रश्नों को पृर्छो (यदि) जो 
(विज्ञास्यामः) हम जानते होगे तो (सर्वम्‌) सब (ह) स्पष्ट 
रीति से (वः) तुम्हारे लिए ( वक्ष्यामः ट्ति) वणन करेगे ।। २॥। 
 व्याख्या-उपर्युक्त प्रश्नोत्तर से ३ बाते प्रकट होती है 
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(९) जिज्ञासु श्रद्धा के साभ, आचार्य की सेवा मै जिज्ञासा 
क पूति के लिए, समित्पाणि होकर जाता था- समित्पाणि का 
अथं हे हाथ मे (यज्ञ के लिए) समिधा लेकर जाना। भावं 
इसका यह है कि जिज्ञासु को आचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा 
क्रियात्मक रूप से प्रकट करनी चाहिए। 

(२) आचाय किसी जिज्ञासु को जब तक वे उसे अधिकारी 
नही समज्ञ लेते थे ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं देते थे। इन छः 
जिज्ञासुओ को भी, वर्षं भर आश्रम में रहने का विधान इसी 
जोच के लिए, पिप्पलाद ऋषि ने किया था। 

(२) यदि सचमुच ये उत्कृष्ट जिज्ञासु हों तो उनका समय 
नष्ट न हो। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति के साधन ऋषि ने उन्हें 
प्रारम्भ ही मं बतला दिये थे कि वे साधन ब्रह्मचर्य तप ओर 
श्रद्धा हे परन्तु उन जिज्ञासुओं को इतने मूल मन्त्र से तृप्ति नहीं 
हइ, इसलिए उन्होने एक वर्ष रहना स्वीकार किया १,२॥ 


उय प्रथमः प्रश्नः 


अजथ कलन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। भगवन्‌! कृतो 
ह वरा इमाः प्रजायन्त इति ॥३उ ॥ 

अर्थ (अथ) एक वर्षं के बाद (कबन्धी , कात्यायनः) 
क्रात्या के पुत्र कबन्धी ने (उपेत्य) पास जाकर ( पप्रच्छ) पूछा 
क्रि (भगवन्‌) हे भगवन्‌ (ह, वा) निश्चय ( कुतः) किससे 
(इमाः प्रजाः) ये प्रजार्णँ (प्रजायन्ते इति) उत्पन्न होती 
हें 21 ३ ॥। | 

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत 
स्र तपस्तप्त्वा स मिशथुनमुत्पादयते। रयिञ्च प्राणञ्चेत्येतौ मे 
व्ह्धा प्रजाः करिष्यतः इति ॥ ॐ ॥। 

अर्थ- (तस्मै) उस (प्रश्नकर्ता) के लिए (सः) वह 
(ह) प्रसिद्ध (पिप्पलाद) ऋषि (उवाच) बोला कि (वै) 
निश्चय (प्रजाकामः) जगदुत्पत्ति की इच्छा करता हुजा (सः 





~~~ : 201 
रौ गा कर (सः) वह (रयि, च प्राणं, 
च) रयि अर प्राण रूप (मिथुनम्‌) जोडे को (-उत्पादयते) 
उत्पन्न करता है कि (एतो) ये दोनों (मे, बहधा, प्रजाः) 
अनेक प्रकार को सृष्टि को (करिष्यतः इति) उत्पनन करेगे ॥। ४ ॥ 
व्याख्या-- उत्तर मं दो बातें समञ्चने योग्य है :- 

(१) प्रजा को कामना से प्रजापति ने तप को तपा, इस तप 
का दूसरा नाम ईक्षण हे। महाप्रलय के बाद जगदुत्पत्ति के लिए 
जगत्कर्ता में स्वभावतः एक इच्छा उत्पन्न होती है कि प्रलयान्त 
हो चुका जव सृष्टि का आरम्भ होना चाहिये। इसी इच्छा को 
उपनिषद्‌ के शब्दों में ईक्षण कहते हैँ ओर पिप्पलाद ने इसी 
ईक्षण को यहां तप कहा है। यह इच्छा प्रकार की दृष्टि से 
स्वाभाविक दही होती है परन्तु इससे एक गति उत्पन्न होती हे 
जो जड प्रकृति में प्रविष्ट होकर उसे गतिमान्‌ बना देती है ओर 
प्रकृति में इस प्रकार गति आ जाने खे विकृत होकर जगदुत्पत्ति 
के कार्य में आने लगती है। वेद ओर उपनिषद्‌ में इसीलिए 
ईश्वर को गतिदाता कहा गया है कि वह गति देता है परन्तु 
स्वयं गति में नहीं आता (यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र ५)। अरस्तु 
ने भी इसीलिए ईश्वर को गति में न आने वाला गतिदाता 
((1111110\/©6 [\410\/81) कह] हे। 

(२) प्राण ओर रयि क्या वस्तु हैँ जिनसे यह जगत्‌ बन 
जाया करता है? प्राण को यद्यपि भोक्ता, अग्नि ओर अत्ता 
(खाने वाला) आदि कहा जाता है ओर इसी प्रकार रयि भोग्य 
अन्न ओर खाद्य आदि कहा जाता है परन्तु यहां प्राण उसी 
ईश्वर प्रदत्त गति को कहते है, जिसका नाम विज्ञानवेत्ताओं ने 
शक्ति (11९19) रया हञा हे, ओर उसी गति से विकृत हई 
प्रकृति रयि कहलाती है इसी रयि को विज्ञान मं प्रकृति 
(1181167) कहा जाता है। वैज्ञानिक परिभाषा में प्राण नाम जिस 
गति शक्ति (£1©10\/) का है ओर रयि जिस प्रकृति (45111) 
को कहते है. उन्दी के मेल से विकृत प्रकृति या विकृति कौ, 
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सृक्ष्म से स्थूल होती हुईं अवस्थाओं के नाम, महत्त्व अहंकार 
पञ्च तन्मात्रा, दशेन्द्रिय तथा मन (सक्ष्मभ्रूत, ओर आकाश 
वायु, अग्नि, जल ओर पृथिवी [स्थूल चा 1 हैं। ये सूक्ष्म ओर 
स्थूल भूत केवल प्रकृति के, गतिशून्य विकार नहीं है किन्तु 
प्रकृति ओर गतिशक््ति दोनों का सघात हे (1\1811@7 0017017716त 
71 61670) असल में जब तक इश्वरघ्रदत्त गतिशवित्त 
प्रकृति करे महाप्रलयावस्था मं प्राप्त, सत्व, रज ओर तम की 
समता को, विषमता में परिवर्तित नही कर देती, तब तकं 
प्रकृति विकृत अवस्था को प्राप्त ही नही होती ओर विकृत 
वस्था को प्राप्त न होने से उससं जगत्‌ चन ही नहीं 
सकता ।। ४।। 
आदित्यो हवे प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः रयिर्वा एतत्सर्वं 
यन्मूर्तञ्चामूरत्तंञ्च । तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ^ ॥। 
अर्थ (ह, वै) निश्चय (आदित्यः) सूर्य हा (प्राणः, 
ब्राण ह ओर (चन्द्रमाः एव) चन्द्रमा ही (रयिः) रयि हे। 
(यत) जो (मूर्तं च) स्थूल ओर (अमूर्त, च) सुक्ष्म जगत्‌ ह 
(ततत्‌ सर्वम्‌) ये सब (रयिः) (मूतिः रयि एव) स्थूल 
(प्रकृति) ही हे। 
व्याख्या- इस वाक्य में प्राण को सूर्य ओर चन्द्रमा को रयि 
¢ ~ ~ दा-रया है। सूर्य में सूर्यत्व (प्रकाश तथा गर्मी) उसी ईश्वर 
प्रदत्त गति ओर विकृत-प्रकृति के मेल का फल है। चन्द्रमा भी 
इन्हीं दोनों वस्तुओं के संघात का नाम है। इन दोनों मे अन्तर 
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षक मि 
यदुदीचीं यदधो यदुरध्वं यदन्तरा विशो यत्सर्व प्रकाशयति, 
तेन सर्वास्प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते ॥ ६ ॥। 

अ्थ- (अथ) अब (आदित्यः) सूर्य (उदयन्‌) उदय होता 
हआ (यत्‌) जो (प्राची दिशम्‌) पूर्वं दिशा में (प्रविशति) 
प्रवेश करता है (तेन) उससे (प्राच्यान्‌) पूर्वं दिशा मेँ रहने 
वाले (प्राणान्‌) वायुं को (रश्मिषु) किरणों में (सन्िधत्ते) 
रखता है (यत्‌ दक्षिणाम्‌) जो दक्षिण दिशा (यत्‌ प्रतीचीम्‌) जौ 
पश्चिम (यत्‌ उदीचीम्‌) जो उत्तर (यत्‌, अधः) जो नीचे 
(यत्‌, ऊर्ध्वम्‌) जो ऊपर (यत्‌, अन्तरा, दिशः) जौ बीच की 
दिशाओं को (यत्‌ सर्वम्‌) जो सबको (प्रकाशयति) प्रकाशित 
करता हे (तेन) उस [प्रकाश] से (सर्वान्‌ प्राणान्‌) समस्त 
वायुओं को (रश्मिषु) किरणों में (सन्निधत्ते) रखता है ।। £ ॥ 

व्याख्या- सूर्य के उदय होने से समस्त दिशायें प्रकाशित 
हो उठती हे ओर समस्त प्राण उसकी किरणों मे समाविष्ट हो 
जाते हें। प्राणों के किरणों मे समाविष्ट होने के अभिप्राय दो 
है 

८?) ईश्वर प्रदत्त गतिशक््ति प्राण) सबसे अधिक मात्रा 
मे सूर्य में रहा करती है। (२) ओर यह कि पृथ्वी के चारों 
ओर का स्थित वायु, किरणों के मेल से, शक्तिमिय होकर 
उपयोगी हो जाया करता है।।& ॥। 

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो ग्निरुूद यते। 
तदेतद चाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥। 

अर्थ. (सः एषः) वह यह (वैश्वानरः) सब जीवों में 
(विश्वरूपः) अनेक प्रकार का (प्राणः) प्राण (वायु) हे, वही 
(अग्निः) अग्नि-आदित्य (रूप से) (उदयते) उदय होता हे 
( तत्‌, एतत्‌) वह यह (ऋचा) मन्त्र द्वारा भी (अभि, उक्तम्‌ ) 
कहा गया है ।। ७ ॥ 

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌। 
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष 
सूर्य्यः ।॥ ८ ॥ 
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अर्थ - (विश्वरूपम्‌) सब रूप वाला (हरिणम्‌) किरणो 
वाला (जातवेदसम्‌) प्रकाश वाला (परायणम्‌) सबका आश्रयं 
(एक ज्योतिः) एकमात्र ज्योति (तपन्तम्‌) प्रकाशमान 
(सहस्ररश्मिः) हजारों किरणो वाला (शतधा वर्तमानः) अनेकं 
प्रकार से वर्त्तमान (प्रजानां प्राणः) प्रजाओ का प्राण (एषः 
सूर्य्यः) यह सूर्य (उदयति) उदय होता है। 

व्याख्या- (९) प्राण का अनेक प्रकार प्राण, अपानादि 
भेदो से प्राणियों में रहना प्रत्यक्ष ही है उनके अग्नि (आदित्य) 
रूप से उदय होने का तात्पर्य यह है कि यह. आदित्य के 
प्रकाश से तेजोमय हो जाता है। 

(२) जो मन्त्र प्रमाण रूप में दिया गया हे उसमें सूर्य का 
प्राण रूप से उदय होना कहा गया हे। इन कथनो में विरोध 
कु नहीं हे। पहले वाक्य में प्राण वायु के लिए ओर दूसरे में 
प्राण ईश्वरप्रदत्त गति के लिए प्रयुक्त हा है ।७,८ ॥ 
संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दश्षिणञ्चोत्तरं च । तद्यो ह 
वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चन्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । 
ते एव पुनरावर्तन्ते, तस्मादेत ऋषयः प्रजाक्छामा दक्षिणं 
प्रतिपद्यन्ते एष ह वै रयिर्यः पितयाणः । ९ ॥ 

अर्थ- (वे) निश्चय (संवत्सरः) संवत्सर = वर्ष (प्रजापतिः) 
प्रजापति है (तस्य) उसके (दक्षिणं, च, उत्तरं, च) दक्षिण ओर 
उत्तर (जयने) दो अयन = भाग हैँ (तद्‌) सो (ह, वै) निश्चय 
(ये) जो लोग (इष्ट, पूर्तम्‌) सकाम यज्ञ ओर आपूर्त = स्मार्त 
कर्म = कुआं, तालाब आदि का बनाना (कृतम्‌, इति उपासते) 
इन कर्मो को करते हे। (ते) वे (चान्द्रमसं एव लोकम्‌) 
चन्द्रलोक ही को (अभिजयन्ते) जीत लेते (प्राप्त होते) ठै 
(ते, एव) वे ही (पुनः) फिर (आवर्तन्ते) लौटते हे 
( तस्मात्‌) इसलिए (प्रजाकामाः) प्रजा = सन्तान कौ इच्छा 
वला (एतं ऋषयः) ये पुरुष (दक्षिणम्‌) दक्षिणायन को 
(प्रतिपद्यन्ते) प्राप्त होते है (एष. पितृयाणः) यह पितुयाण ओर 
(ह, वै) निश्चय (यः रयिः) यही रयि है । ९ ॥ 


4 ~ 8 (<~ ॥ दष कै 
-. 1 ८.0. २.११ 
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् १ -द्रख्या ध | ख्य . तर्ष को समष्टि रूप से प्रजापति ठहरा कर 
८ | | दो भाग किये हे। ९. दक्षिण २. उत्तर। सूर्य ६ मास तक 
। रेखा के उत्तर हुआ करता है तो उत्तरायण ओर जब 
शके बाकी ६ मासां मे दक्षिण की ओर रहा करता है त 
से दक्षिणायन कहते हें। अयन नाम भाग का है। इनमें से 
दूसरे कौ अपेक्षा अच्छा समज्ञा जाता है, इसलिए उसे 
(मोक्षमार्ग) से सम्बन्धित किया गया है ओर दक्षिणायन 
तो पितृयाण (स्वर्ग प्राप्ति) के लिए उपयोगी बतलाया गया 
५ उपनिषद्‌ के इस तथा अगले वाक्य में पितुयाण ओर 
देवयान का जो वर्णन टै वह छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित पञ्चाग्नि 
वद्या का सूक्ष्म संकेत मात्र हे। मरने के बाद की ३ गतियो में 
ते एक गति वह है जिसमे मनुष्य पाप अथवा पाप पुण्य मिश्रित 
कर्मो के बदले में मनुष्य ओर पशु आदि योनियों में जाया करता 
है। दसरी गति वह है जिसमें मनुष्य कर्म तो श्रेष्ठ करता है परन्तु 
उन्हे फल की इच्छा रखते हए करता है इससे उन्हं मनुष्य 
योनियों मे से, सर्वश्रेष्ठ योनि में, जिसे देवयोनि भी कहते हैँ ओर 
जिसमे क्लेशो का प्रायः अभाव होता है ओर इसलिए उसका 
नाम स्वर्ग भी रखा गया है, जाना होता है। इसी दूसरी गति का 
वर्णन इस उपनिषद्वाक्य मे किया गया हे। पितलोक , चन्द्रलोक 
अथवा स्वर्गलोक इसी देव (श्रेष्ठ मनुष्य) योनि का नाम हे। 
स्नातं कर्म (कुआं, तालाब आदि का बनाना) अथवा सकाम 
यज्ञ के फलरूप ही मे यह योनि प्राप्त होती है। पितृलोक कहने 
का कारण यह हे कि मनुष्य इस लोक (योनि) में पिता पुत्रादि 
सम्बन्ध अथवा शरीरो के बन्धन से मुक्त नहीं होता। शतपथ 
शह्मण मे लिखा ठै-स ह सर्वतनूरेष यजमानो अमुष्पिल्लोके 
। (शतपथ ४ ८६१८१ ) 
8. अर्थात्‌ वह यजमान शरीर के साथ ही स्वर्गं में जन्म लेता 








[गदे कि देल यो इस योनि में 
मे मनुष्य 


चन्लोकं कहने का तात्पर्य यह हे 
का उपभोग करता है। चन्द्रमा “चदि आहे 


सुख ह सुख श 
धातु से बनता है, इसलिए चन्द्रमा का अर्थ ही सुख विशेष है 
इस योनि में मनुष्य सांसारिक एश्वर्य ही का डप 
करता है। इसलिए इस (वर्ष के भाग) दक्षिणायन को “रयि” 
कहा गया है ओर आवागमन के भीतर रहने का विधान भी 
इसीलिए इस लोक [ योनि] में उत्पन्न होने वाले मनुष्यो क 


लिए है ।९॥। 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्या- 


दित्यमभिजयन्ते। एतद्र प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्‌। परायणमेत- 
स्मान पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ 
अर्थ (अथ) ओर (उत्तरेण) उत्तरायण = देवयान के द्वारा 
(तपसा) तप से (ब्रह्मचर्येण) इन्द्रियसंयम से (श्रद्धया) श्रद्धा 
से (विद्यया) ज्ञान से (आत्मानम्‌) त्मा को (अन्विष्य) 
खोजकर (आदित्यम्‌) सूर्यलोक को (अभिजयन्ते) जीत लेते = 
प्राप्त होते हे (एतत्‌ वै) निश्चय वही (प्राणानाम्‌) प्राणों का 
(आयतनम्‌) स्थान है (एतत्‌) यह (अमृतम्‌) अविनाशी 
(अभयम्‌) भय रहित (एतत्‌) यह (परायणम्‌) परमाश्रय हे 
(एतस्मात्‌) इससे (न पुनरावर्तन्ते) फिर नहीं लोटते (इति 
एषः) इस प्रकार यह (निरोधः) निवृत्ति [ मार्ग] दं। (तत्‌ एषः 
श्लोकः) सो यह श्लोक [प्रमाण रूप] हे।। १० ॥ 
व्याख्या- तीसरी गति [देवयान] मोक्षमार्गगामी होकर 
मोक्ष को प्राप्त करता है जिसका वर्णन इस वाक्यमें हे। मोक्ष 
प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा ओर उत्तमस्ञान बतलाते 
हए आदित्य लोक के विजय की बात कहने का अभिप्राय यह 
है कि आदित्य असीम प्रकाश का पुञ्ज है ओर मुमुक्षु भी 
असीम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके ही ब्रह्मलोक अथवा ईश्वर 
को प्राप्त हुजा करता हे। इस लोक से न लौटने का वर्णन अन्य 
| गतियां क| अपेक्षा से हे, जिनका पहले वर्णन हो चुका है ओर 
जिनमे मनुष्य बार-बार लौटा (जन्म लिया) करता हे ।। १० ॥ 





पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहः परे अद्ध 

अन्ये उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे "भनक 

अर्थ- (परे) कोई विद्वान्‌ ( संवत्सर = वर्ष की) (पञ्चपादम्‌) 
पांच-पांव = पांच ऋतु वाला (पितर) पितर (द्वादश) बाहर 
(आकृति) आकृति = मास (लिंग) वाला (दिवः) द्युलोक के 
(अद्ध) बीच मे (पुरीषिणम्‌) जलवाला (आहुः) कहते हे 
(अथ) ओर (उ) इससे भिन्न (परे इमे, अन्ये) कोई अन्य 
विद्वान्‌ (सप्त चक्र) सात चक्र (षडर) छः अरे (विचक्षणम्‌) 
विविध प्रकार से लक्षित (अर्पितम्‌) जुड़ा हुआ (इति) एसा 
(आहः) कहते हें ।। १९१ ॥। 
 व्याख्या- यह मन्त्र अथर्ववेद ९८५८९ का है। इसमें वर्ष 
कनौ पितर कहा गया है ओर उसके पैर (ऋतु) वर्णन किये गये 
है। हेमन्त ओर शिशिर इन दो ऋतुओं को एक मान लेने ही 
से ६ की जगह वर्ष की पांच ऋतु अनेक जगह वर्णित हे। 
ऋत॒ओं को अन्यत्र वेद में पितर कहा गया ठे इसलिए इस 
वेदमन्त्र मेँ वर्ष को भी पितर कहा गया है। द्युलोक के मध्य 
मे बादलों के रूप मे जल का होना स्पष्ट है। सप्तचक्र का 
तात्वर्य सात लोकों से है जो भूः, भुवः, स्वः आदि के नाम से 
प्रसिद्ध है छ: अरे का तात्पर्य & ऋतुओं से है, दोनों प षो में 
वर्षं [समय] का व्यापकत्व सिद्ध हे ।। ११ ।। 

मासो चै प्रजापतिस्तस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्लः 
प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शक्ल इष्टि वुत्वंन्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ।॥ १२ ॥ 

अर्थ- (मासः, वै) मास ही ( प्रजापतिः) प्रजापति है 
(तस्य) उसका (कृष्णः पक्षः, एव) कृष्ण प्त ही (रयिः) 
रवि हे (शुक्लः) ओर शुक्ल पक्ष (प्राणः ) प्राण हे। (तस्मात्‌) 
इसलिए (-एते ऋषयः) ये विद्वान्‌ (शुक्ले) शुक्ल पक्ष म 
(इष्टिम्‌) यज्ञ को (कुर्वन्ति) करते हे (इतरे) अन्य विद्वान्‌ 
(इतरस्मिन्‌) दूसरे (कृष्ण) पक्ष मै ( करते है) ।| ९२ ॥ 








नी ानिक - 
अनेक प्रजाओं 


( ए ऋखा-जिस तरह वर्प अपनी न 
रद करा स्वामी होने से प्रजापति नाम वाला हे। इसी क 
मासादि का स्वा ञं भरकर 
मास भी अपनी अनेक प्रजा) ^" , स्वामी 
होने से प्रजापति होता है। उसके अन्तर्गत दो पक्ष होते हें जिनमे 
शुक्ल को प्राण कृष्ण करो रयि कहा जाता हं। शुक्ल पक्ष से 
निष्काम या ज्ञानयज्ञ ओर कृष्ण पक्ष म सकाम यज्ञादि कं 
करिये जाते हैँ। परन्तु यह कोई सार्वजनिक नियम नही, इनका 
अपवाद भी होता है ।। १२॥। 
` अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि. 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्यचर्य्यमेवै- 
तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ।। ९१३ ॥ 
| अर्थ-(अहोरात्रः) दिन रात (वै) दही (प्रजापतिः) प्रजापति 
 , हे। (तस्य) उसका (अहः, एव) दिन ही (प्राणः) प्राण है 
¢ (र्निः णव) रात ही (रयिः) रयि है (एते) वे लोग प्राणम्‌) 
" ` प्राण को (प्रस्कन्दन्ति) क्षीण करते दहै (ये) जो (दिवा) दिन 
। मे (रत्या) (रति-कारणभूत = स्त्री के साथ संयुज्यन्ते) संयोग 
। करते हे ओर (यत्‌) जो (रात्री) रात मे (रत्या) स्त्री के साथ 
` (संयुज्यन्ते) संयोग करते है ( तत्‌) वह ( ब्रह्यचर्य्यम्‌, एव) 
ब्रह्मचर्य ही हे ।। १३ ।। 
( ल्वाख्या- इसी प्रकार दिन रात को भी, आपने विभाग फल 
मुहृत्तादि का स्वामी होने से प्रजापति कटा जाता च दिन में 


वकाश को मात्रा अधिक होने से उसे प्राण ओर इसके विरुद्ध 


४ 


होने से रात को रयि कहा गया हे, सन्तानोत्पत्ति का आरम्भक 


(4. न) 
।" ५५, 4... 
(१ 1 ~ १ #। 

"` ज~ शू 
| न ~ 1 श 

ध 


म 





न~, 


( कूः 144 म ही होना चाहिये, इसकी इस वाक्य में उचित 
य ४ से शिक्षा दी गई हे। रात्रि मे भोग्य शक्ति के प्रबल होने 
` 4 करके उसे गर्भकारूप देने की अधिक 
१५ ` + न मे इसकी कमी से वीर्य व्यर्थ नष्ट होने 
भु शक्ति (प्राण) का क्षीण होना स्पष्ट हे || ९३ ॥। 
















क नी -----_ प्ररनोपेभिषद्‌ ; 209 ॥ 

| अ ल अन्नं ही ˆ ट प्रजपतिः + ~ ~ रला ~ 

| संस ह. चै) निश्चय :2 १ ह 

निः (त, २१) वह रेतन्ी 8 

कस्मात्‌) उससे (इमाः प्रजाः) ये प्रजाप तं वीर 8 
अत्यन्त होती है ।। ९२ ।। इति) 
 च्याख्या-अन्न खे वीर्य की उत्पत्ति होती हे 

मि कियो । उस वीर्य 

कजापति कहा गया है। कबन्धी कात्यायन का क्व 

पति क कात्यायन का यह प्रश्न था कि 
प्रजा क्योकर ओर किससे उत्पन्न होती हे उसी के उत्तर देने 
के लिए निम्न उत्तर मे कही गई है 

सं, प्राणस्थानी रयिस्थानी लषन 

(१) प्राण रयि सन्तान पैदा होने के लिए भोक्ता 

ओर भोग्य होने चाहिये इसलिए 
उत्तर का प्रारम्भ यहां से किया 
गया हेै। 

(२) आदित्य चन्द्रमा वीर्य के कारण, अन्न कौ उत्पत्ति 
के लिए इन दोनों कौ आवश्यकता 
स्पष्ट हे। 

दक्षिणायन इन दोनों की समष्टिवर्षं अर्थात्‌ 
समय का होना उत्पत्ति के लिए 


अनिवार्य है। 
वर्षं के बाद मास का होना भी 


आवश्यक हेै। 

यह परिमित रूप से दिन को 
निषिद्ध उहराते हए रत्रि क 
उपयोगिता उत्पत्ति के कार्यं के 


लिए बतलाई गई हे। 


छि शन . वीर्य अन्न ओर वीर्य साक्षात्‌ सन्तानो- 
कारण रहै ही, इसलिए 


त्पत्ति के म 
ड्नके वर्ण के साथ ही कलन्धी 
के प्रश्न का उत्तर ऋषि नै दे 


दिया ।1 ९२ ।। 





(३) उत्तरायण 


(४) शुक्लपक्ष ॒ कृष्णपक्ष 


(५) दिन रात 
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„ तद्ये ह वै तत्प्रजापतित्रतं चरन्ति ते मिशुनमुत्पादयन्ते 

ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ । 
तेषामसौ ` विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमनृतं न माया 

चेति ॥ ९६ ॥ 

„ अर्थ (तत्‌) सो (वै) निश्चय है (ह) प्रसिद्धः (ये) जो 
गृहस्थ ` (प्रजापति, व्रतम्‌) प्रजापति त्रत को (चरन्ति) पालनं 

करते हे। (ते) वे (मिथुनम्‌) पुत्र-पुत्री रूप दोनों प्रकार कौ 
सन्तान को (उत्पादयन्ते) उत्पन्न करते है ओर ( येषाम्‌) 
जिनके (तपः) तप ओर (ब्रह्मचर्यम्‌) ब्रह्मचर्य (इन्द्रिय संयम) 
साधन दँ ओर (येषु) जिनमें (सत्यम्‌) सत्य (प्रतिष्ठितम्‌) 
प्रतिष्ठित है (तेषाम्‌, एव) उन्दी का (एषः) यह (ब्रह्मलोकः) 
ब्रह्मलोक हे ।। १५ ।। 

(तेषाम्‌) उनका (असौ) यह (विरजः) निर्मल (ब्रह्मलोकः) 
ब्रह्मलोक है (येषु) जिनमें ( जिद्यम्‌) कुटिलता ओर (अनृतम्‌) 
ज्जठ (न) नहीं ओर (माया) छल कपट (च) भी (न इति) 
नहीं है ।। ९६ ।। 

व्याख्या- उत्तर देने के बाद फलश्रुति के ढंग के ये दोनों 
अन्तिम वाक्य है। इनमे गृहस्थो को शिक्षा दी गई है कि यदि 
वे प्रजापति त्रतं [सन्तानोत्पत्ति] का पालन तप, ब्रह्मचर्य ओर 
सत्य का पालन करते हए करेगे तो वे सन्तान पैदा करने के 
लिए अपने को इन गुणों से निर्मल करते हए मोक्ष के भी 
अधिकारी बन सकेगे ।। ९५, ९६ ॥। 





इति प्रथमः प्रज्नः 
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अथ हैनं ` भार्गवो वैदधिः ` पप्रच्छ। ५) भगवन्‌ ! कत्येव 
देवाः प्रजां विधार यन्ते । कतर एतत्प्रकाशयन्ते ५२ | ४५० 
वरिष्ठ इति ॥ ९७ ॥ ए 7 नी्रात्ा- तारम 
कख) इसत): नादः (रह). श्रसिद्धाः (नः 
[पिप्पलाद ] से ( भार्गवो वैदर्भिः ) भृगु के पुत्र वैदर्भि न 
पृछा कि 6 भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (कति, एव देवाः ) कितने देव 
(प्रजाम्‌) शरीर को (विधारयन्ते) धारण करते हैः ओर (कतरे 
एतत्‌) कितने इसको (प्रकाशयन्ते) प्रकाशित करते है (पुनः ) 
किर (एषाम्‌) इनमे (कः) कौन ( वरिष्ठः, इति) श्रेष्ठ है ।। १७ ।। 

व्याख्या-इन्दरिय ओर प्राण का संवाद उपनिषदों मे अनेक 

स्थानों पर. वर्णित है यह प्रश्न. भी उसी से सम्बन्धित है। जिन 
इ्दियो के/ कारण -शरीर स्थिर रहता है उनमें कौन श्रेष्ठ ठै, 
यही विवरण इस प्रश्न में वैदर्भि ने पृक्ला है ॥१९७॥ 

„ तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः 
पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रञ्च । ते प्रकाश्याभथिवदन्ति वयमेतद्‌ 
बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ ९८ ॥ 

तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मामोह मापद्यथाऽहमेव तत्यञ्चधाऽ- 
त्मानं प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति ॥ ९९ ॥ 

अर्थ- (तस्मै) उस प्रश्नकर््ता) के लिए (ह) प्रसिद्ध 
(सः) वह [पिप्पलाद] (उवाच) बोला (ह, वे) निश्चय 
(एषः) यह (आकाशः) आकाश (वायुः) वायु (अग्निः) 
अग्नि (आपः) जल ओर (पृथ्वी) पृथ्वी [ये ५ महाभूत ] ओर 
(वाक्‌ मनः) वाणी तथा मन (चक्षुः) ओंख (श्रोत्रं, च) ओर 
कान (देवाः) देव [इन्द्रियां है] (ते) वे (प्रकाश्य) प्रकाशित 
होकर चे (अभिवदन्ति) , [परस्पर स्पर्धा करते हए ] कहते है कि 
-वेवम्‌) हम (-एतत्‌) इस (बाणम्‌) शरीर को (अवष्टभ्य) 
नम्भवेत्‌ होकर (विधारयामः) धारण करते हैँ ।॥॥ १८ ॥ _ 
[से (वरिष्ठः) ठ प्राणः) भा ण 


[ 












[~~~ उपनिषद्‌ रहस्य . 
(अहम्‌, एव) मेँ ही (पञ्चधा ) पांच भेदों से आत्मानम्‌) 
अपने को (प्रविभज्य) विभक्त करके (तत्‌, एतत्‌) उस इसु 
(-बाणम्‌) शरीर को (अवष्टभ्य) खम्भा होकर (विधारयामि 
इति) धारण करता हू ।। १९ ।। 
 व्याख्या- आकाशादि पञ्च भूतो से यह इन्द्रिय गोलकमयं 
स्थूल शरीर बनता है ओर चक्षु आदि इन्द्रिय शक्ति अथवा 
असल इन्द्रियां सक्षम भूतों से बनी होने के कारण सुक्ष्म शरीर 
का अंग दहै ये सब इच्रियां प्रकार की दृष्टि से एक पक्षमेंहै 
ओर प्राण दूसरे पक्ष में। इन्द्रियां समञ्ती हं कि जीवन का 
कारण वे टै परन्तु प्राण इसका प्रतिवादी ह, वह कहता है कि 
प्राण, अपान आदि पच्च भदो से वही समस्त शरीर मे व्याप्त 
होकर शरीर की स्थिति का कारण है ।। १८, १९॥। 
तेऽश्रददधाना बभुवुः सोऽभिमानाद््‌ध्वंमुत्क्रमत इव 
तस्मिन्न॒त्क्रामत्यथेतरे सर्वं एवोत््रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने 
सर्वं एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधक्छरराजानम्‌त््छामन्तं 
सर्वां एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वां एत्र प्रतिष्ठन्ते 
एवं वाङमनणश्चक्षुःश्रोत्रञ्च ते प्रीताः प्राणं स्त्‌न्वन्ति ॥२०॥ 
अर्थ-(ते) वे [इन्द्रियां] (अश्रदधानाः) [प्राण करौ बात 
पर] श्रद्धा न रखने वाली (बभूवुः) हई [तब] (खः) वह 
(प्राणः) प्राण (अभिमानात्‌) घमण्ड सखे (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर 
(उत्क्रमते, इव) निकलने सा लगा (तस्मिन्‌, उत्क्रामति) 
उसके निकलने पर (इतरे सर्वे एव) अन्य सखव दही 
(उत्क्रामन्ते) निकलने लगते है (च) ओर (तसिमिन्‌) उसके 
(प्रतिष्ठमाने) प्रतिष्ठित होने पर (सर्वे, एव) सव ही 
(प्रतिष्ठन्ते) प्रतिष्ठित होने [ ठउहरने] लगते हे (तत्‌, यथा) सो 
जेसखे (मधुकरराजानम्‌) शहद की मक््ियों के राजा के 
(उत्क्रामन्तम्‌) निकलने पर (सर्वाः एव) सव ही (मक्षिकाः) 
मक्ियां (उत्क्रामन्ते) निकल जाती ड (च) ओर (तस्मिन्‌) 
उखकरे (प्रतिष्ठमाने) ठहरने पर (सर्वाः एव) सभी (प्रतिष्ठन्ते) 
ठहर जाती हे (एवं) इसी प्रकार (वाङ, मनः, च क्षुः, श्रोत्रम्‌, 











ष ह वः नन, ल जीर च--------- णी, मन, अख ओर कान [प्राणं के निकलने वः 
कौ जाती है] (अथ) इसलिए ष वे [ कि १५५ इन्द्रियां नर्‌ 
| ः द्दरियां] 
-्ीताः) प्रीति # सम्पन्न होकर (प्राणम्‌) प्राण की (स्तुन्वन्ति 
सतति करती हें ।। २० ॥। 
` व्याख्या जन इन्द्रियों को प्राण के कथन पर श्रद्धा न हई 

तब प्राण ने इन्द्रियों को श्रद्धावान्‌ बनाने क उदेश्य से शरीर से 
निकलना-सा चाहा। चूकि प्राण के शरीर में रहने से ही अन्य 
सब इन्द्रिया आदि शरीर में रहती ठै ओर निकल जानै से 
निकल जाती हे, जेसे शहद की मव्खियों के राजा के आने पर 
सब आतीं ओर निकलने पर निकल जाती है, इसी प्रकार जव 
वाणी आदि इन्द्रियों को अपनी निर्बलता ओर प्राण कौ महत्ता 
का ज्ञान हो गया तब उनमें, प्राण के प्रति प्रेम उत्पन्न हआ। वे 
उखकी प्रशंसा करने लगीं ।। २० ॥। 

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो भगवानेष वायुरेष 
पृथिवी रयिदेवः सदसच्चाऽमृतञ्च यत्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थ- (एषः) यह [प्राण] (अग्निः) अग्नि रूप से 
(तपति) प्रकाशित होता है (एषः) यह [शरीर रूप ब्रह्माण्ड 
का] (सूर्यः) सूर्य है (एषः) (भगवान्‌) एेश्वर्यमय (पर्जन्यः) 
मेव हं (एषः) यह (वायुः) वायु है (एषा) यह (पृथिवी) 
[पृथिवी रूप] शरीर का आश्रय स्थान ओर (रयिः) पोषण 
करने वाला (देवः) देव है ओर (सत्‌) कारण (असत्‌) कायं 
(च) ओर (अमृतम्‌) अविनाशी है । २१९॥। 

व्याख्या-उपनिषद्वाक्य में जर्हां प्राण की अग्नि, सूर्य, 
पर्जन्य भगवान्‌, वायु, पृथिवी ओर रयि रूप में इन्द्रियो से स्तुति 
कराई गई है वहाँ उसे सत्‌ [ कारण] असत्‌ [ कार्य] ओर अमृत 
भीकहाहै। प्राण के शरीर में आते ही शरीर में जीवन के चह 
4; होने लगते हे ट्सलिए उसे कारण कहा गया हे ओर वह 
पूकि सूक्ष्म भूतों की रचना है इसलिए इस दृष्टि से वह कायं 
भह मनुष्य की मृत्यु होने से, स्थूल शरीर जो चक्षु आदि 













स्थूल शरीर से निकल दूखरे में चाह 
साथ नष्ट नदीं होता इसलिषए 
_ अविनाशी ) भी; कहा गया ततरि 
प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। ऋचो यजि 
छ॥ 12२ 11;5:}; £ 
~ --अर्थ-- (स्थन क पहियों में (असा इव) अरो की 
तरह (प्राणे) प्राण मं ( सर्वम्‌). सन (ऋचः) ` ऋक्‌ (यजूषि) 
जोर (सामानि) साम | तीनों प्रकार कौ ऋ चाये + जो चारो 
बल. (च) ओर (ब्रह्म) ज्ञान 


वेदों मे है] (यज्ञ) यज्ञ, ( क्षत्रम्‌) 
(प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित हेः 11 2२ 11 £ 8 ४ 
प्रकार रथ के पहिया मे सब ओर अरे जुडे 


व्याख्या-जिस पक 

हए होते हे। इसी प्रकार प्राण मे ऋचा, यजुः ओर साम अर्थात्‌ 
तोन म्रकार के मन्त्र वालं तारों वेद, वेदविहित यज्ञ, बल ओर 
जन सभी प्राण ही से जुडं हए होते है। स्पष्ट हे कि .मनुष्य का 
ज्ञान, बल ओर शुभाशुभ कर्मं आदि सभी शरीर मं प्राण के 
रहते हए ही रह सकते है, न रहने पर कुछ नहीं रहता ॥। २२॥ 
” ब्रजायतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण! 
प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि । २३ ॥ 

` र्थ (प्राण) हे प्राण! (यः) जो त्‌ (प्राणैः) प्राणादि 
[८ भदो] के साथ (प्रतितिष्ठसि शरीर में रहता है (प्रजापतिः) 
व्रणियो का अध्यक्ष होकर (गर्भ) गर्भ॑ मे (चरसि) विचरता हे 
त्वम्‌ रवे) तु ही (प्रजायसे) फिर उत्यन्न होता है उस 
(तुभ्यम्‌) तेरे लिए (इमाः, प्रजाः, ये सब प्रजाएं = इन्द्रिया 
(बलिम्‌) बलि = भाग (हरन्ति) देती हें ।। २३ ॥ 
^" व्याख्या शरीरान्तर्गत गर्भ मे गर्भ कौ स्थापना का कार । 
। व्रण हे. यदिरजं ओर वीर्य के साथ प्राण न मिले तो गर्भ को 
। स्थापना नहीं हो सकती। प्राण के ही कारण गर्भ कौ वृद्धि होती 
५ ह 8 ओर प्राणही कर आश्रय से बालक कौ उत्पत्ति होती है , इन्द्रियो 
। 6 4 1 पुष्टि भोजन करने से प्राप्त होती है वे सभी उसी पुष्टि का 
॥ चह भा जतन भाण के ति्‌ जै, माण को देत ह इ 
कीं वाक्ये मे बलिं [कर] देना कहा गया हे ।। २३ ॥ 





















मख वहितेमः वितृणां परथ 5 
= रितं सत्य (निना वि) ४ क्ते 1 स्वधा। ऋषीणां 
+ +अर्थ--तू (देवानाम्‌) [ सूर्यादि] देवो का [वहतम] आग्नि 
[ति दल्वलारक 1 (असि) है। (पितृणाम्‌) पितरौ का त्‌ 
(प्रथमा ) मुख्य ( स्वा) कच्य हे ( ऋषीणाम्‌) ऋषियों = इच्द्रियों 
का (सत्यम्‌) सत्य ( चरितम्‌) चरित्र हे (अङ्गिरसाम्‌) शरीर के 
अगो का (आथर्वा) न सुखाने वाला (असि) है ।। २४ ॥। 
व्याख्या-देवो का वह भाग जो यज्ञ द्वारा उन्हे पहचता ठै 
हव्य; पितरों का भाग जो पितृयज्ञ द्वारा उन्हे मिलता है कव्य 
कहलाताः हे] 
सूर्यादि देवों का भाग अग्नि वायु द्वारा ही उन्हें पहुंचता है 
इसलिए प्राण को अग्नि = हव्यवाहक कहा गया है। पितरों के 
कव्य ग्रहण करने का कारण तो स्पष्ट रीति से प्राण होता ही 
हे समस्त उच्ियों कौ पुष्टि ओर उनके व्यापार प्राण ही के द्वारा 
हा करते हे। डसीलिए उसे शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवो को 
पुष्टि देने ओर न सुखाने वाला कहा गया है ।। २४ ॥। 
इन्द्रस्त्वं प्राण ! तेजसा रुद्रोऽसि परिरश्चिता। त्वमन्तरिक्चे 
चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ।॥ २५ ॥ 
= अर्थ (प्राण) हे प्राण! (त्वम्‌) तू (तेजसा) तेज से 
(द्रः) तेजस्वी है (परिरक्षिता) रक्षा करने वाला (इन्द्रः) 
रैश्वर्यवान (असि) टै। (त्वम्‌) तू (अन्तरिक्षे) आकाश मं 
(चरखि) विचरता ठै (त्वम्‌) तू (ज्योतिषाम्‌) नक्षत्रों का 
, (पतिः) स्वामी (सूर्यः) सूर्य ठे ।। २५ ॥ 
4 ` च्याख्या-फिर प्राण को तेजस्वी, रक्षक, इन्द्र ओर सूर्य 
कहा ¢ गया है। उसकी तेजस्विता, रक्षकता ओर इन्द्रत्वे तो प्रकर 
प त षरन्तु उसे सूर्य क्यो कटा गया हे? जिस प्रकार प्राणी 
शरीरं कै अन्तर्गतं प्राण रूप से वर्तमान है उसी प्रकार बाह्य 
शार मे वायु रूप से उपस्थित है। शरीर के अन्दर जिस प्रकार 
इन्द्रियो का स्वामी समज्ञा जाता हे क्योकि विना उसके वै 
रह खकतीं, न अपना व्यवहार करने मे समर्थं हो 
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॥ 
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0 जसी प्रकार बाह्य जगत्‌ त मेधिना वायु के न~ विना वायु के नक्षत्रौ का 


^ कराम भी नही चल सकता, उनम र १ ८ तिनि वायु 
के जिन्दा नहीं रह सकते, न वनस्पति हो बाकौ रह सकती # 
ओर न उनके परिभ्रमण का काम ` हौ सकता हे इस वृष 
से पाण को उन नक्षत्रों का स्वामी सूर्य कहा गया हे ॥ २५ । | 
यदा : प्राण ! ते प्रजाः ! आनन्दरूपास्ति- 
ष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ २६ ॥ 
अर्थ (प्राण) हे पाण! (यदा) जब ( त्वम्‌, तू ( आभिवर्षसि ) 
मेघ रूप मे बरसता है (अथ) तब (ते) तेरी (इमाः, प्रजाः ) 
ये प्रजां (कामाय) यथेष्ठ (अन्नम्‌) अन्न ( भविष्यति) होगा 
[इस आशा से] (आनन्दरूपाः) आनन्द रूप होकर (तिष्ठन्ति, 
इति) ठहरती है ।। २६ ॥ 
व्याख्या- यहाँ प्राण की मेघ से उपमा दी गई है। वर्षा के 
। प्रारम्भिक कार्य भाप बनने से लेकर अन्तिमि कार्य बरसने तक 
प्रत्येक कार्य मे वायु की सहायता अपेक्षित होती है। इसी विचार 
खे प्राण को इस वाक्य मे वर्षाका कारण कहा गया है ।। २६॥ 
ब्रात्यस्त्वं प्राणैक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
कयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः । २७ ॥ 
अर्थ- (प्राण) हे प्राण ! (त्वम्‌) तू (ब्रात्यः) संस्कार की 
अपेश्नारहित = स्वभाव ही से शुद्ध है (एकः ऋषिः) एक 
ऋषित्अग्नि रूप से (अत्ता) [सनका] भक्षण करने वाला है 
(विश्वस्य सत्पतिः) विश्व का पति है ( वयम्‌) हम सब 
( आद्यस्य) तेरे खाने योग्य [ अन्नादि के] (दातारः) देने वाले 
हं (मातरिश्वा) टे वायु रूप प्राण ! (त्वम्‌) तू (नः) हमारा 
[पिता] रक्षक ठे ।। २७।। 
॥ १ व्याख्या- स्मृति ग्रन्थों मे उसकी संज्ञा त्रात्य होती है जो 
" संस्कार को अवधि के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करता। 
@ 7 बाद उसे उस संस्कार के करने का अधिकार बाकी 
| ५ ध. 9 । यहां प्राण को त्रात्य इससे भिन्न॒ अमिप्राय के 
॥ इष्टके के लिए प्रशंसा रूप मे कहा गया है, अर्थात्‌ वह 


उपनिषद्‌ रहस्य 












त वन्य त 
० 
न ५ ॥ क ,(६८. 


> | "व्व... 1.0, संस्कृत हे काक प्रश्नोपनिषद्‌ १ 217 
स्वभावत 3 , उसकै लिए किसी सं 
ही नहीं हे। सबका ग्रहणकर्त्ता होने से शः अका 
अभिप्राय शरीर के अन्द्र का विश्व अधात्‌ सनक श्व से 
क्रो यहां प्राण का पति कहा गया है ।। २७।। कुछ। उसी 

या ते तनूवांचि प्रतिष्ठिता 1 श्रोत्रे याच चक्भुषि। 

या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत््रमः ॥ २८ ॥। 

अर्थ-(या) जो (ते) तेरी (तनूः) फली हई [शवित 
(वाचि) वाणी मे (या? जो (रत्र) कान मे (च) ओर (या) 
जो (चक्षुषि) आख मे (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (च) ओर 
(या) जो (मनसि) मन में (सन्तता) फैली हुई है (ताम्‌) 
उसको (शिवम्‌) मगलकारिणी (कुरु) कर (मा) मत (उत्क्रमः) 
निकल ।। २८ ॥। 

व्याख्या- प्राण की शक्ति समस्त इन्द्रियों के अन्दर हे 
उसी के लिए इनद्दियां प्राण से प्रार्थना करती है कि उन्हें, शरीर 
मँ रखते हए मगलकारिणी कर ।। २८ ॥। 

प्राणस्येद वशो सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ २९ ॥ 

अर्थ- (त्रिदिवे) तीनों लोकों में (यत, प्रतिष्ठितम्‌) जो 
कुछ वर्तमान है (इदम्‌, सर्वम्‌) यह सब (प्राणस्य) प्राण के 
(वशे) वश में है (माता, इव) माता के समान (पुत्रान्‌) पुत्रो 
की (रक्षस्व) रक्षा कर (च) ओर (श्रीः) एश्वर्य (प्रज्ञा, च) 
ओर बुद्धि (नः) हमें (विधेहि, इति) ।। २९ ॥। 

व्याख्या. प्राण को शरीर के भीतर ओर शरीर से बाहर के 
समस्त वायु के व्यापक अर्थ मे लेकर, उन सबका उसे रक्षक 
कहा गया है ओर उसी से रक्षा की प्रार्थना करते हुए एश्वयं 


ओर बुद्धि की याचना की हे। 
प्राण बुद्धि किस प्रकार दे सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट ह 





कि मनुष्य प्राण की स्वार्थरहित सत्ता पर विचचार ओर अनुकरण 
के से ही अच्छी बुद्धि का मालिक बना करता हे ।। २९ ॥। 


इति द्वितीयः प्रश्नः ॥ २ ॥ 
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+ अर्थ (अथ) ` इसके बाद (ह) प्रसिद्ध (एनम्‌) इस 
॥ {ऋषि से] (आश्वलायनः कौशल्यः) अरवल के पुत्र कौशल्य 
। ने (पच्छ) पृछ कि (भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (एषः, प्राणः) 
यह प्राण (कृतः) कहां से (जायते) उत्पन्न होता हे! 
(कथम्‌) कैसे (अस्मिन्‌ शरीरे) इस शरीर मं (आयाति) 
ज्ञाता े। [आत्मानं वा] ओर अपने को (प्रविभज्य) विभक्त 
किंस ` प्रकार (प्रतिष्ठते) ठहरता है ? (केन) 
(उत्क्रमते) निकलता है? ओर (कथम्‌) कैसे 
म्‌) "बाह्य जगत्‌ को (अभिधत्ते) धारण करता है 2 ओर 
ज क्यों कर (अध्यात्मम्‌) अध्यात्म जगत्‌ को 2 ।। ३० ॥ 
 च्याख्या- प्राण के सम्बन्ध मे कौशल्य ने ये ६ प्रश्न किये 
1 | (नण) घ्य 
&.. प्राण कहां से उत्पन होता है 2 
२ इस शरीर मे कैसे आता है? 
4५. प्रकार अपने को विभक्त कर शरीर में ठहरता 
ष 7 
से निकलता है 2 
ह्य जगत्‌ को धारण करता है? 
प्रकार अध्यात्म जगत्‌ को धारण करता है 2 


प ब्रहिष्ठोऽसीति 
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| । 4 क अर्थ-( क + तस्यै) अ) उत रनक कल) क [ऋ किः प्रश्नकर््ता के लिए (सः) वह [ ऋषि] 
(ह) स्पष्ट (उत्राच) बोलो कि ( अतिप्रश्नान्‌) तू 
"गम्भीर प्रश्नों को (पृच्छसि) पूछता हे (ब्रह्धिष्ठ ) ब्रह्य 

तेष्ठा बाला (असि, इति) हे ( तस्मात्‌) इसलिए (ते तेरे 
लिए ( अहम्‌ , म (ब्रवीमि) कहता हू ।। ३९ 
5 (आत्मनः) आत्मा से (एषः, प्राणः) वह प्राण (जायते) 
उत्यन्त हौता है (यथा) जैसे (पुरुषे) शरीर मै (एषा, छाया) 
यह छाया [उसी प्रकार] (एतस्मिन्‌) इस शरीर में (रतत) 
बह [प्राण] (आततम्‌) फेला हआ है (मनोधिकृतेन) सनं में 
[कर्म से उत्पन्न हई वासना से] (अस्मिन्‌ शरीरे) इस शरीर 
मँ (आयाति) आता हे ।। ३२ ॥ 

व्याख्या प्राण सृक्ष्म शरीर का एक अग है। सूक्ष्म शरीर 
के साथ आत्मा स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ करता है। इसीलिए 
इस स्थूल शरीर मे प्राण की उत्पत्ति का निमित्त आत्मा को 
बतलाया गया हे। प्राण शरीर के देश विशेष में नहीं रहता 
किन्तु सारे शरीर में. छायावत्‌ फेला हआ रहता हे। 
` । ^मनोधिकृत ” नाम वासना का हे-कर्म से वासना की उत्पत्ति 
होती हे। यह वासना ही जन्म का कारण हआ करती है। यह वासना 
उत्पन उन्हीं कर्मो सेहोतीदहैजो फल की इच्छा से [सकाम] किये 
जाते हे। इसी वासना से जीव, सुक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर को 
 जनमके द्वारा प्राप्त किया करता है। पिप्पलाद ने इसीलिए दूसरे प्रश्न 
का दूसरा उत्तर यह दिया है कि वासना से प्राण, इस स्थूल शरीर 
मं आया करता हे ।। ३१, ३२ ॥ 
` यथा सम्राडेवाधिकृतान्‌ विनियुङ्क्ते । एतान्‌ ग्रामानेतान 
प्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरान्प्राणान्‌ पृथक पृथगेव 
। सन्निधत्ते ॥ ३३ ॥ ४१ 
 „ अर्थ-(यथा) जैसे (सम्राट्‌, एव) राजा ही (अधिकं शद्ध 
¬ ` र्यो को (विनियुङ्क्ते) नियुक्त करता है विशुद्ध रक्त ` 
' एतान्‌, ग्रामान्‌) इन ग्रामो को ( अधितिष्टर गणना करना 
एवम्‌, एव) इस ही प्रकार (एषः ऊ प्राण परिभ्रमण 
























220 : उपनिषद्‌ रहस्य --------------~~ र = 
( इतरान्‌) अन्य (प्राणान्‌) प्राणों को (पृथक पृथक्‌ एवे) 
पृथक्‌ - प्रथक्‌ ही (सन्निधत्ते) नियुक्त करता है ॥३३ ॥ `" 

व्याख्या- तीसरे प्रश्न का उत्तर इस वाक्य मँ दियो गया 
अर्थात्‌ जिस प्रकार राजा अपने अधिकारियों कौ कामं बाकर 
उन्हे पथक्‌ - पृथक्‌ स्थानों पर नियुक्त कर देता है इसी 
मुरब्य प्राण अन्य प्राणों मेँ से प्रत्येकं कों पृथक्‌ - पृथक्‌ कोष 
बतलाकर उन्हे भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियुक्त करता है ।॥३३ 

पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं 
प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः । दैतच्छधतमन्नं समं नयति तस्मादेता 
सप्तासिषो भवन्ति ।। ३४ ॥ 

अर्थ (पायूपस्थे) मल ओर मूत्रेद्िय मेँ ( अपानम्‌) 
पान (मुखनासिकाभ्याम्‌) मुख, नासिका (चक्षुः, श्रोत्रे) जः 
आख, कान में (प्राणः) प्राण (स्वयं) स्वयं प्रतिष्ठते) 
उहरता है (तु) ओर (मध्ये) शरीर के मध्य मेँ (समानः ) 
समान [रहता है] (हि) निश्चय (एषः) यह (समानः) 
( एतत्‌) इस (हतम्‌) खाये हुए (अन्नम्‌) अन्त को समम्‌) 
परिपाक को (नयति) पहुँंचाता है ( तस्मात्‌) उससे (एताः) ये 
( सप्ताचिषः) सात ज्वालाये [दो आंख, दो कान, दो नाक ओर 
एक मुख कौ] भवन्ति) होती है ।। उ ॥ 

हदि ह्येष आत्मा। अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं 
रशतमेकेकस्यां द्वासप्ततिर्द्धासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस््ाणि 
भवन्त्यासु व्यानज्चरति ।॥ ३९५ ॥। 

अर्थ-- (हदि) हदय में (हि) निश्चय (एषः) यह (आत्मा) 
आत्मा रहता है। (अत्र) इसी (हदय) में {( एतत्‌) यह 
( एक शतम्‌) एक सौ एक (नाडीनाम्‌) नाड्यां छै (तासाम्‌) 
उनम से (एककस्याम्‌) एक-एक में (शतम्‌ शतम्‌) सौ-सौ 
( भेद्‌ हे) फिर उनमें (प्रति, शाखा नाडी ) प्रत्येक शासा रूप 
नाड़ी के (द्वासप्ततिः, द्वासप्ततिः, सहस्राणि ) बहत्तर- बहत्तर 
ठजार [ भेद | ( भवन्ति) होते है (आसु) इनमें ( व्यान) व्यान 
( चरति) विचरता है ।। ३५ ।। 
























[1 1 उनः पुण्येन पुण्यं लीक बि 
(विन्वामेल मनुष्यलोकम्‌ ॥ २द॥ `" 
।  अर्थ-(अथ) ओर (एकया) (उन ९०० नादियौ ज च 
( ठक ( ऊर्ध्वः) क जाने वाला (उदानः) उदान हे। (पुण्येन | | 
ण्य कर्म सं ( पुण्य लोकम्‌) पुण्य = स्वर्ग लोक (पापेन ) ओर 


पराप से (पापम्‌) पाप = नरक लोक ओर ( उभाभ्याम्‌ एव) 


| चपि-पुण्य। दोनों ही से ( मनुष्यलोकम्‌) मनुष्य लोक को 
(नयति) ले जाता हे ।। ३६ ॥। 
व्याख्या- कौन-कौन प्राण कां-कहां नियुक्त होता है 
उसका विवरण इन वाक्यो में दिया गया है 
(१) अपान नामक प्राण मल ओौर मूत्रेन्द्रिय विभाग में रहकर 
अपना काम करता हेै। 
(२) मुख, नासिका, आंख ओर कान के क्षेत्र मे प्राण स्वयं 
रहकर उनके कार्यो का साधन बनता हे) 
(३) शरीर के मध्य नाभि क्षेत्रादि मे समान नामक प्राण रहता 
है ओर इसका काम यह कि साये हए अन्न को मेदे मे पचावे। 
यहां से सात ज्वालाएं आंख, कान आदि शरीरावयवों में जाने 
वाली निकलती है इन्टीं को जटराग्नि भी कहते है, इससे 
भोजन भली भाति पच जाता है ओर शरीर की पुष्टिका कारण 
बनता हे। जठर नाम ज्वाला हे।। ३४।, 
(४) हदयस्थ आकाश आत्मा का निवास स्थान है। इसी हृदय 
से १०१ नाडियां निकल कर तमाम शरीर मे फली हई है। फिर 
उनमं प्रत्येक के सौ-सौ भेद हुए ओर फिर उनमें से प्रत्येक के 
बहत्तर-बहत्तर हजार भेद हए- 
2.92 +€ ९.०.० == - ९ ०९०० 
२०९०० >\७२००० = .७२५७२००००० 
यह बात नहीं है कि ठीक- ठीक यही संख्या नाड्यो को 
तात्पर्य केवल यह दिखलाना है कि हृदय से शुद्ध 
ततले जाने वाली ओर हदय में तमाम शरीर से अशुद्ध रक्त 
लाने वाली नाडियां बहुसंख्या में हें, जिनकी गणना करना 
है। इन समस्त नाडियों में व्यान नामक प्राण परिभ्रमण 
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= न ने उसे ऽपदहु्ावेः भी ५1२५ 11111“ 7 लागा । 
कलौ कतं नाडयो मे से एक के द्वारा ऊपर जानै 
१, उदान हे | "जीं मृत्यु त्रे समयं शरीर भै 1 


= ने चा ` शरीरं सहित जीव को | 
= नं स्थानों को पंहंचाया करता दै। इसके द्वारा चौथे 
[क 
भी उत्तर दे दिया गया ।। ३६ ।। 
म शादित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष देनं चाक्षुषं प्राणमनुगृहणानः। 
थिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स 
















५ + अर्थ (ह) प्रसिद्ध (आदित्यः, वै) सूर्य ही (बाह्यः) 
ध हरी ` (प्राणरूप से) (उदयति) प्रकाशित होता है (हि) 
चिश्चय (एषः) यह (सूर्य). (एनम्‌) इस ( चाक्षुषम्‌ प्राणम्‌) 
ओख में रहने ` वाले प्राण `को (अनुगृज्णानः) अनुगृहीतः करता 
इञा स्थित है (पृथिव्याम्‌) पृथ्वी मेयः) जो (देवता) 
आकर्षण शकविति ठै (सा, एषा) वह यह (शक्ति) (पुरुषस्य) 
पुर्वं के (अपानम्‌) ` अपान को (अवष्टभ्य ) रर्वीच कर 
(चारण किये हुए टै) (अन्तरा) बीच मं (यद्‌) जो (आकाशः) 
क अन्तर्गत वायु है (सः) वह (समान ) समान है 
॥ अ) वायु [जो बाहर है] (सः) वहः (व्यानः) व्यान 
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त. 
त्र  , 
क ध ‡ 
~ # नि + 0 (ली ¢ + ६ 
क ॥। 
(4) ५8 (५ 
। ४ र ~ + > “^ ३७ । 
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[जा न्ततेजाः पुनर्भवमिद्दियैर्मनसि 











9 इन्द्रियों के साथ 
कौ प्राप्त होता है ॥ ६८111, 







जगत्‌ की भरणी करता है- ` 


१3.4.11) 14 
। 1 ) 2 1 {४ , 


८५ का उत्तर दिया जाता है अर्थात्‌ ` 
























„व्र. होकर शरीर में चक्षुओं के भीतर न किभ्््क | 
उदयः ९ ॐ + करता , "तर रहने वाले प्राण ‹ पर | 


^ 





(कोस ओर पृथ्वी के बीच का जो आकाश है वह समान्‌ 


। (४) वायु व्यान नामक प्राण हे ।। ३७ || 
। (५) तेज ही उदान टे। इसीलिए कहा जाता है कि जिनका तेज 
शन्त हो चुका है एेसे प्राणी मन में लीन हए इन्द्रियों के साथ 
पुनर्जन्म को प्राप्त होते है ।। ३८ ॥। 

यच््चित्तस्तेनेषः प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
यथा सङ्कल्पितं लोकं नयति ।॥ ३९ ॥ 

। ` अर्थ- (यत्‌, चित्तः) जो चित्त मे वासना है (तेन) उसी से 
(एषः) यह जीव (प्राणम्‌) प्राण को (आयाति) प्राप्त होता 
है (प्राणः) प्राणं (तेजसा) तेज से (युक्त) मिलकर (आत्मना 
सहे) आत्मा के साथ (तम्‌) उस को (यथा सङ्कल्पितं) जैसा 
। याजो संकल्प किये हए (लोकम्‌) लीक हठं उनका ( नयति) 
 पर्हुचाता हे ।। २९ ।। 

॥ " व्यख्या अब छठे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। उपनिषद्‌ 
का यह उत्तर “ अन्तमति सो गति" कौ कहावत को सच्चा 
सिद्ध करता ठै। मनुष्य मर कर कहां जाता हे ? उत्तर दिया गवा 
है कि जैसी उसके चित्त में वासना होती टै उसी के अनुकूल 
उसकी गति होती है। अर्थात्‌ चित्त मं स्थित वाल) के अनुसार 
चह जीव श्राण को प्राप्त होता है ओर प्राण उस संकल्पित 
| इच्छित) लोक प्राप्त करता हे ।। ३२९ । 

ह एवं विद्वान प्राणं वेव । न हास्म 
"वेत्ति तदेषः त्नोकः ।। ४० ॥ 

अर्थ- (यः) जो (विद्वान्‌) ` विद्वान्‌ (एबम्‌> इस 
४. णम्‌) प्राण को (वेद) जानता हे (दशि 
























प्रजा दीयतेऽमृतो 


स प्रकार 
( अस्य) 













#॥ 


सन्तान (वंश) का (न, हीयते) नाश नहीं होता 
त] (अमृतः) अमर (भवति) होता है (तद्‌) इसकी 
¶ (एषः) यह ( :) श्लोक है ।। ४० || 
ब्या--इस प्राणविद्या के जानने का फल यह कहा गया 
कि सन्तान प्राणवित्‌ अमरता 
प्राप्त करता हे। जो मनुष्य के प्राण के व्यापार को जानकर 
। उसके अनुकूल काम करता है उसको सन्तान क्योकर नष्ट हौ 
सकती है। सन्तान तो प्राकृतिक नियमों के तोडने ही से नष्ट 
हआ करती है। प्राणवित्‌ स्वार्थ रहित हो जाने ओर नियमबद्ध 
जीवन रखने से जीवनमुक्त होकर अमरता प्राप्त कर लिया 
करता हे।।४०॥। 
् उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा । अध्यात्यं 
` चैव प्राणस्य विज्ञायाऽमृतमश्नुते विज्ञायाऽमृतमश्नत इति ॥ ४ ९॥ 
























तिष्ठिता भवन्तीति ॥ ४२॥ नि 
| ॥  अर्थ-(अथ) इसके बाद (ह) निश्चय (एनम्‌) इस | 
चः से ( सौर्यायणी गार्ग्य ) सौर्य त पुत्र गार्ग्य ने (पप्रच्छ ) | 
शूला कि (भगवन्‌) हं भगवन्‌ ! (एतस्मिन्‌) इस (पुरुषे) 
रुष मे (कानि) कौन (स्वपन्ति) सोते है (कानि) कौन 
(अस्मिन्‌) इसमे (जाग्रति) जागते है (कतरः एषः) कौन वह 
(देवः) देव (स्वप्नान्‌) स्वप्नो को (पश्यति) देखता है 
(कस्य) किसको (एतत्‌ सुखम्‌) यह सुख (भवति) होता हे। 
(तु) ओर (कस्मिन्‌) किसमें (सर्वे) सब (सम्प्रतिष्ठिताः) 
स्थित (भवति, इति) होते हे ।। ४२॥। 
व्याख्या-इस प्रश्न में स्वप्नावस्था के सम्बन्ध में ये प्रश्न 
किये गये हे 
इस स्वप्नावस्था में कोन सोते हैँ? 
कौन जागता रहता है 2 
कौन स्वप्नां को देखता हे ? 
किसको इस अवस्था में सुख होता हे? 
५. किसमे सब स्थित होते हे ?।।४२॥। 
| तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य ! मारीचयोऽ्कस्यास्तं गच्छतः 
सवां एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुन पुनरुद्यतः 
` प्रचर्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति तेन तर्ष पुरुषो 
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ल 5 रनक के लिए (ह) प्रसिद्ध (स. 
व ५ तच) बोला-(गार्ग्य) हे गार्ग्यं 1 (यथा) जैसे 
(लकी (यतसम) इत (तेजोमणडल 
(र्या मे (एकीभवन्ति) एकत्रित हो जाती हँ (पुन 
क [स ` समत ) फिर फिर उदय हए (सूर्य) को (ताः) वे (किरणे) 
न्ति) कैल जाती हैँ (ह, वै) निस्चय (एवम्‌) इसी प्रकार 
0 । ¢. ) वह सब (इन्द्रिय सामर्थ्य) (पर, देवे मनसि) सृक्ष् 
(र ५ काशमय मन मे | एकीभवति] एकत्रित हो जाता हे (तेन) 
ह इससे (तर्हि) उस (स्वप्नावस्था) मे (एषः, पुरुषः) यह (पुरुष 
। (न श्रणोति) , नहीं सुनता (न, पश्यति) नहीं देखता ( न जिघ्रति) 
नहीं सृंचता (न, रसयते) नहीं चखता, (न, स्पृराते) नही दूता 
॥ (न. अभिवदते) नहीं बोलता (न, आदत्ते) नहीं पकड्ता (न 
आनन्दयते) नहीं आनन्द का अनुभव करता (न, विसृजते) नहीं 
` छोडता ओर (न, इयायते) नहीं चलता ( स्वपिति) सोता हे (इति 
क्षते) एेसा कहते हें ।। ४३ ।। 

" व्यारब्या- पहली बात का उत्तर एक उदाहरण दकर दिया 
या हे। ऋषि पिप्पलाद कहते है कि जिस प्रकार अस्त होते 
"की समस्त किरणें सूर्य मे आकर एकत्रित हो जाती दै 
र जब सूर्य उदय होतादहै वे किरणें फिर फैल जाती हं। इसी 
कार जब मनुष्य सोता है तब समस्त इद्द्रियों कौ शक्ति मन 
एकत्रित हो जाती है इसलिए स्वप्नावस्था मे समस्त 

न्द्रिय- व्यापार बन्द हो जाते है ओर इन्द्रियों के साथ मनुष्य सो 
7 ह । ३।। 

 प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो 
व्यानोऽन्व यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः 
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। { + ` च # ॥ ९, | 
# 1 ₹. + 4. 
५9 प ¶ 


# ६. २. ; 4 १ 
(एतस्मिन्‌, पुरे) इस शरीर में (प्राणाग्नयः एव) 
1. (जाग्रति) जागता है। (एषः अपानः) यह 


# 37 1 रः 









बर्हम्‌) ह त सः ( परतोमतेः-खनिायात्ातां है 
^ क (गाहपत्य अग्नि से) बनाये जाने से 
(0 आहः (आहवनीय नीय) आहवनीय अग्नि है ।। ४४ । | ५. 
क ध हात स स समान 
४.4 ॥ ४५ ॥ = 
 अर्थ--(यत्‌) जो (एतो) इन ( उच्छवासनिःश्वासो ) श्वास 
र निःश्वास [रूप] ( आहुती ) आहतियों को (समं, नयति 
) समता का ओर ले जाता हे इससे (सः) वह (समान 
दवान है (ह) (निश्चय) (मनः वाव) मन ही (यजमानः) 
यजमान हे (इष्टफलम्‌) यज्ञ का फल (एव) ही (उदानः) 
इदान है (सः) वह (उदान) (एनं) इस (यजमानम्‌) यजमान 
करौ (अहरहः) प्रतिदिन (ब्रह्य) सुख को (गमयति) पहुचाता 
है| ४५ ॥। 
व्याख्या-द्ूसरी बात का उत्तर यह है कि इस शरीर में 
च्वप्ावस्था मेँ अग्नि रूप प्राण ही जागता है, प्राण को अग्नि 
की उपमा जागृति के कारण ही दी गई हे। अव प्राणी के भेद्‌ 
करौ अग्निकी उपमा के साथ, इस प्रकार जागत रहते बतलाया 
गया है। 
(१) अपान गार्हपत्य (गृहस्थ- सम्बन्धी) अग्नि हे। 
(२) व्यान अन्वाहार्य पचन (वानप्रस्थ सेवित) अर्थात्‌ दक्षिणाग्नि 
ह्जो गृहस्थ सम्बन्धी अग्नि से प्रज्ज्वलित होती हे। 
(३) प्राण गृहस्थ सेवित अग्नि से प्रज्ज्वलित होने के कारण 
आहवनीय [ब्रह्मचारी सेवित ] अग्नि है ।। य ॥। 
र, क ) इस श्वास ओर निःश्वासरूपी आहतियों को समता क) 
(५ ले जाने वाला तायुं समान हे। 
(५ मन्‌ रूपी यजमान को प्राप्त होने वाला यज्ञफल हा, उदान 
2 [उदान] से यजमान को प्रतिदिन सुख प्राप्त हाता रहता 














दुष्टं वृष्ट च श्रुत चा 
ए: सच्चासच्च सर्व पश्यति सर्वः पश्यति ॥ ४६ ॥ 
ध 4 चलत्‌ # | र्थ. (अत्र) इस ( स्वप्ने) स्वप्नावस्या मे (एष देव ) 
अह देव [मनः] अपनी (महिमानम्‌) ममा क! एल 
3 अणव नि हे (यत्‌) (सनिंखे ( दुष्टम्‌) द्रवा है उस ( दूष्टम्‌) 
देखे हए को (अनुपश्यति) फिर देखता है (श्रुतम्‌) सुने हए 
करो (श्रुतम्‌ एव अर्थम्‌) सुने हए ही विषय कौ तरह ( अनु 
[सतता है (देशधिगनतरः च? देर ५२ दिगन्तरं 
।  (रतिअनुभूतम्‌) अनुभव किये हए को (पुनः, पुनः, प्रति 
अनभवति) बार-बार फिर अनु करता है (च) ओर दृष्टम्‌ 
देखे हए (च) ओर (अद्ष्टम्‌) देखे हए (च) ओर 
(शरत्‌) सने हद (च) ओर (अश्वम्‌) न सुने हए (च) आ 
(अः ) अनुभव क्ये हए (च, ओर (अननुभूतम्‌,) 
+ इनभव न किये हए (च) ओर (सत्‌) विद्यमान (च) ओर 
(असत्‌) अविद्यमान (सर्वम्‌) सन को (पश्यति, देखता है 
५ वः पश्यति) ओर सब देखता है ।। ४६ ।। 
। १ व्याख्या-अब तीसरी बात का उत्तर दिया जाता हे। मन इस 
स्वप्नावस्था में अपनी महिमा को अनुभव करता हे अर्थात्‌ देखे 
जीर देश देशान्तर में अनुभव किये को फिर स्वप्न के रूप 
सुनता ओर अनुभव करता है, न सिर्फ देखे सुने ओर 
क्रिये हए बल्कि इस जन्म मेँ न देखे, न सुने ओर न 
किये हए परन्तु पिले जन्मों मेँ देखे, सुने ओर अनुभव 
को भी फिर-फिर देखता, सुनता ओर अनुभव करत, 
जो विद्यमान है ओर जो इस समय या इस जन्म 
नहीं, उन्हे भी देखता है। इस वाक्य में यह बात 
स्वप्न मे मनुष्य क्या देखता हे अर्थात्‌ वह 
आदि है वह या तो इस जन्म का देखा, सुन! 
होता है जो स्मृति आदि करे रूप मे चित्त 
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` कहा गया हे अर्थात्‌ इन 


ध, च ओर कानों से न देखे 
म न दख, न सुने हए होने के कारण 


ओर अश्रुत हे ।। ४& ।। से अदृष्ट 


ख यदा तेजसाऽभिभूतो भवति 
वत्य तदै तस्मिन शरीरे स : स्वप्नान्न 

अर्थ-(सः) वह [मन] (यदा) जब (तेजसा कः. 
(अभिभूतः) हीन ( भवति) होता है (अत्र) इस [ ष 
मरं -एषः देवः) यह मन (स्वप्नान्‌) स्वप्नो को ( 0 ५. 
देखता है (अथ) इसके बाद (तदा) तब (एतस्मिन्‌ 4 ् 
शरीर मे (एतत्‌, सुखम्‌) यह सुख ( भवति) होता है ।। 6 1 

व्याख्या--अव त. प्रश्नों का उत्तर देते है 

जब यह मन तेजहीन हो जाता 
अवस्था को प्राप्त होने पर मन श 
शरीर मेँ सुख की प्राप्ति होती है ओर उस समय इस सुख प 
अनुभवकर्ता आत्मा ही होता है ।। ४७ ।। 

स यथा सोम्य वयांसि वासीवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते । एवं ह 
वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते ॥ ४८ ॥ 

अर्थ- (सः) वह (यथा) जैसे (सोम्य) हे सोम्य ! 
4 ५ पक्षी (वासीवृक्षम्‌) वसेरे के वृक्ष पर ( संप्रतिष्ठन्ते) 
छ है (ह वै) निश्चय (एवम्‌) इसी प्रकार (तत्‌. सर्वम्‌) 
ह सब [मन, इन्द्रयादि)] परे आत्मनि) सूक्ष्म जाल्त। मे 
(सम्प्रतिष्ठन्ते) ठहरते हे ।। ४८ ।। 

पृथिवी च पथिवीमात्रा चाऽऽपश्चा- ऽपोमात्रा च तेजश्च 
व तेजोमात्रा च वायुश्च लायुमात्रा चाऽऽकाशाश्चाकाराग्च ` । 
# ५५५.५ द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्य च घ्राणं च घ्रातव्य 
५५४ ` सरुच रसयितव्यं च त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यं च वाक च 
1 व्यं च हस्तौ चाऽऽदातव्यं चोपस्थश्चा> ऽनन्द यितव्यं 









॑ ४ इ -- _यितव्य ` च पादौ चय गन्तव्यं च मनश्च 
क बुद्िश्च न्च बोद्धव्यं चाङ्कारश्चाहङ्कत्तव्यञ्च चित्तं 
तेजश्य -विद्योतयितव्यं # 1 प्राणश्च 










अर्थ (पृथिवी, च, पृथिवी मात्रा, च, पृथिवी ओर 
तन्मात्रा (गन्ध) (आपः, च आपोमात्रा, च) पानी ओर 
ङसकीः तन्मात्रा (रस) (तेजः च, तेजोमात्रा, च) तेज ओर 
की तन्मात्रा (रूप) (वायुः च वायुमात्रा च) वायु ओर 
तन्मात्रा स्पर्श) (आकाशः, च, जकाशमात्रा च) 
द्रष्टव्यं 
ओंख ओर देखने योग्य वस्तु (श्रोत्रं, च, श्रोतव्यं, च) 
र सुनने योग्य पदार्थं (घ्राणं च, घ्रातव्यं च) नाक ओर 
वस्तु (रसः, च, रसयितव्य, च) जीभ आर चखने 
(त्वक्‌, च, स्पर्शयितव्यं, च) त्वचा ओर च्छूने 
(वाक्‌, च, वक्तव्यं, च) वाणी ओर कहने योग्य 
च, आदातव्यं, च) दो हाथ ओर ग्रहण करने 
थं (उपस्थः, च, आनन्दयितव्यं, च) उपस्थ ओर 
होने वाला सुख (पायुः च, विसर्जयितव्यं च) गुदा 
कार्यं मल-त्याग (पादौ, च, गन्तव्यं च) दो पैर 
का कार्य चलना (मनः, च, मन्तव्यं, च) मन ओर 
एने योग्य पदार्थ (बुद्धिः, च, बोद्धव्यं, च) बुद्धि ओर 
4 लस्तु (अहङ्कारः, च, अहङ्कर्तव्यं, च) जहकार ओर 
५ जोड्ने वाले पदार्थ (चित्तं, च, चेतयितव्यं, च) 
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करने योग्य पदार्थं ( प्राणः, च, विधारयतिव्य, 
के ल्यापार्‌ योग्य वस्तु || ४९ || 


६. बरन का उत्तर देते हुए ऋषि प्रकट 
५&£ मे जिस प्रकार पक्षी बसेरा 


^ रूप रसादि सभी आत्मा 
न्क्रय रहते हे | ४८-४९ ॥ 





` ` कः कः ५ -तर्नोपनिषद्‌ ¦ चं 
८ हि द्रष्टा 7 रसप्रष्ट ` घ्राता रसयिता 
त्रा पुरुषः । स परेऽक्षर आत्मनि विष्य 7 
५ ( ८ हि) निश्चय (एषः) यह ( द्रष्टा) देखने ह त 
(खष्य ) स्पर्श कर वाला (श्रोता) सुनने वाला (घ्राता) 
अ से ब्ल (रसयिता) चखने वाला (मन्ता) मनन कर 
= (बोद्धा) जानने वाला (कर्ता) कर्म॑ केने : कलौ 
 (व्नात्मा) जानस्वरूप (पुरुषः) जीवात्मा है (सः ) वह 
(परे, अक्षर आत्मनि) अपने से भी सुक्ष्म, अविनाशी परमात्मा 
संप्रतिष्ठते) ठहरता है ।। ५० ॥। 
परमेवाश्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं 
शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष 
श्लोकः ।॥ ५९१ ॥ | 
अर्थ- (सोम्य) ह सोम्य } (यः) जो (ह. वे ) निश्चय 
(यः तद्‌) उस (अच्छायम्‌) तम रहित (अशरीरम्‌) निराकार 
(अलोहितं) अप्राकृतिक ( शुभ्रम्‌) निर्मल (अक्षरम्‌) अविनाशी 
ब्रह्म) को (वेदयते) जानता टै (सखः) वह (परम्‌ एव, 
अक्षरम्‌) परम अक्षर ब्रह्म को (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है (तु) 
ओर (सः) वह (सर्वज्ञः) सब जानने वाला (सर्वः भवति) 
ओर सब कुछ होता है (तद्‌) इसकी पुष्टि में (एषः) यह 
(श्लोकः) श्लोक हे ।। ५१ ।। 
व्याख्या-अब प्रश्न के उत्तर को समाप्त करते हए ऋषि 
्लश्रुति कहते है। जो जीव उस तम रहित, निराकार, 
"ध्रकृतिक, निर्मल, अविनाशी ब्रह्म को जानता है वह उसे 
तकर लेता ठै ओर अन्य अज्ञानग्रस्त प्राणियों की अपेक्षा 
ॐ जानने वाला तथा सब कुक हो जाता है। इसको पुष्टि 
स्के प्रमाण दिया गया है ।। ५१ ॥। 
| षठ विज्ञानात्मा सह देवैश्च सह सर्वैः प्राणा भूतानि 
अ न्ते यत्र। तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः 
` ` ऽऽबिवेशोति ॥ ५२ ॥ 








# # ` 
























भूतानि) पञ्चभूत 

के साथ (यत्र) र 
: (तद्‌ अश्रम्‌) उसं 
विज्ञानात्सा जो जीवात्मा ( वेदयते 
जीव) (सर्वज्ञः) सब जानने वाला 
ही (आविवेश, इति) प्रवेश करता 








धि । 
॥ } ^ 
॥ नि. 


रता है उस अविनाशी ब्रह्म को जीव जान लेता हे वह सब 
; जानने वाला होता है ओर सभी जगह उसका प्रवेश होता 


[स 


॥। 
¶न- 
॥ 
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इति चतुर्थः प्रषटनः ॥ ४ ॥ 





अथ पज्चयमः प्रन: 


भ्रगवन्‌ ` तकं । कतमं 
वब स तेन लोक जयतीति ।॥ ५३ ॥ 

अर्थ- (अथ) इसके बाद (ह) प्रसिद्ध (एनम्‌) इस 
| ऋषि] ति ( शेव्यः, सत्यकामः ) शिवि के पुत्र सत्यकाम ने 
च्छ] पूछा कि (भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (ह, वै ) निङ्चय 
(मनुष्येषु) मनुष्यो मे (सः, यः) जो कोर ( प्रायणान्तम्‌) मृत्यु 
कै अन्तं समय मं (तद्‌) उस (ओङ्कारम्‌) ओंकार का 
(अभिध्यायीत) ध्यान करे (वाव) निश्चय (सः) वह [ ध्याता] 
(तेन) उस [ध्यान] से (कतमम्‌) कौन से ( लोकम्‌) लोक 
को (जयति, इति) जीतता हे ।| ५३ || 

व्याख्या-वेद ने शिक्षा दी है कि जव किसी मनुष्य के 
शरीर ओर आत्मा के वियोग का समय हो तो पएेसे समय में 
उस पुरुष को ओरेम्‌ का स्मरण करना चाहिए (देखो यजुर्वेद 
४०/९७) । अब उसके सम्बन्ध मे सत्यकाम पृक्ता है कि एेसा 
पर्ष किस गति को प्राप्त होता है? || ५३ ।। 

तस्मै स होवाच । एतद्वै सत्यकाम ! परं चापरं च ब्रह्य 
यदोङ्ारः तस्माद्विद्धानेतेनैवा ऽ ऽयतनेनैकतरमन्वेति ॥ ५४ ॥। 

अर्थ- (तस्मै) उस प्रश्नकर््ता के लिए (ह) प्रसिद्ध (स) 
ह [ऋषि] (उवाच) बोला कि (सत्यकाम) हे सत्यकाम 
वत्‌) जो (पर, च, अपरं च ब्रह्य) पर ओर अपर ब्रह्य है 
“एतद्‌ वै) यही (ओङ्कारः) ओंकार है ( तस्मात्‌) इसलिए 
| एकत वन्‌) विद्वान्‌ (एतेन, एव) इस ही (आयतनेन) आश्रय से 
(अ [पर ओर अपर इन] दोनों मे से एक को 

) प्राप्त होता है | 2 || 

व्याख्या -इश्वरोपासना के दो उदेश्य होते है। (९) जप 
मे पुणगान्‌, श्रेष्ठ ओर निर्भीक बनकर, जगत्‌ का 






। श जगह 















| हए, इस सांसारिक जीवन को परलोक) 
दूसरे परलोक की ओर चलते ओर 

| (५ | भ र „~ नो जाग्रत करते हए परमात्म-सा 
5) % न ॥ क, } पहला प्रेय ओर दूसस श्रय मार्गं कहलाता है। 
(` मे उपासक का सम्बन्ध वाचक [शव्द] ब्रह्य सं रहता 





( जे, र श्रय माग मे वाच्य (अर्थ) ब्रह्म से टौता है। पठले को 

| च (रहय) ओर दूसरे को पर (ब्रह्म) कढते हं। इसका 

 -निवरण इस प्रकार समड्लना चाहिए 

५ ` | वाच्य ~ संज्ञी = अर्थ = पर = ओंकारपदवाच्य ब्रह्य। 

उपनिषद्‌ के इस वाक्य में ऋषि पिप्पलाद सत्यकाम से 
क्रहते है करि उपासक उपर्युक्त दोनों मे से एक पथ का पथिक 

बना ना करता है, इन्ीं को अभ्युदय ओर निःश्रयस भी कहते 









दे ।५४॥ 



















सख यद्याक्छम पभथध्यारः र्व तेनैव संवेदि तस्तुर्णमेव 
ामभिसंपद्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र 


तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ५५५ ॥ 
#अर्थ- (सः) वह (ध्याता) (यदि) अगर (एकमात्रम्‌, 
[ओंकार की] एकमात्रा (अकार को (अभिध्यायात) ध्यान 
रे (सः) बह [एकमात्रा का ध्यान करने वाला] (तेन, एव) 
| ही (एकमात्रा के ध्यान से (सवेदितः) सावधान हआ 
णम्‌ शीघ्र ही (जगत्याम्‌) जगत्‌ में (जभिसंपद्यत, 
सम्पन्न होता है (तम्‌) उसको (ऋचः) ऋचां [ऋग्वेद क 
तर] (मनुष्य, लोकम्‌) मनुष्य लोक को (उपनयन्ते) प्राप्त 
वह (तत्र) वहां मनुष्य लोक मे (तपसा) तप 
बरह्मचर्येण) इन्द्रिय संयम से ओर (श्रद्धया) श्रद्धा से 
| ॥ सम्पन्न होकर (महिमानम्‌) [ईश्वर को] महिमा 
अनुभवति) अनुभव करता हे ।। ५५ ॥। 
-जगत्‌ में ब्रह्म के तीन रूप कल्पना किये जाते 
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| 
| 
| 
| 
















~ भतेव्य रहते है) मे देखी जाती हैते धानि 
(क का उसकी रचना मनुष्यो 

। ति ` ह ६ वौं < [1 „ शत्या साक्षात्‌ 
~ + रह्तीदहे ज इसीलिए इस लोक मे ब्रह्म कौ व्यव 





[व त ~त अर्थात्‌ कच्छ प्रकट ओर कुछ 
 अक्ट ब्रह्म के इस रूप को अन्तरिक्ष (स्वर्गलोक) प्रकट 
` अ ्वरता दै। 
८३) अव्यक्त ब्रह्म के इस रूप को उपासक चयौ 
 (अरकाशक] लोक मं मुक्त होकर देखा करता है। 
 . उपनिषद्‌ के इस वाक्य मं इन तीनों रूपों को समष्टि रूप 
तै ओंकार ओर पृथक्‌-पृथक्‌ पटले को अकार, दूसरे को 
अकार + उकार ओर तीसरे को अकार, उकार ओर मकार 
(ओम्‌) कहा गया है। जव मनुष्य इस व्यक्त (मनुष्य) लोक 
र ब्रह्म को अकारवत्‌ सब जगत्‌ में मौजूद समञ्लकर तप 
ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धापूर्वक जीवन व्यतीत करता है तब वह इसं 
व्यक्त ब्रह्म की जगत्‌ में प्रत्यक्ष महिमा को अनुभव किया 
करता हे ओर इस उदेश्य की पूर्ति के साधन ऋग्वेद के मन्त्र 
हेते हे जिनके द्वारा मनुष्य को इस लोक में उपस्थित वस्तुओं 
का यथार्थं (तत्त्व) ज्ञान प्राप्त हुआ करता हे ।। ५५ ॥ 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं 
बनुभिरुनीयते स सोमलोकम्‌ स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
एनरावर्तते ॥ ५६ ॥ 
| ज (अथ) ओर (यदि) जो (द्विमात्रेण) दो मात्राओं 
भर +उकार] से (मनसि) मन में (सम्पद्यते) प्राप्त होता 
८. कररता है (सः) वह (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में 
ह उनीयते श ५१) सोम = चन्द्रलोक को (यजुर्भिः) यजुर्वेद से 
( गायते) ५ ले जाया जाता है (सः) वह (सोमलोक) 
(क? मं (विभूतिम्‌) एेश्वर्य को (अनुभूय) अनुभव करके 
“+ फिर र (आवर्तते) [इस पृथ्वी पर] आता हे ।। ५६ ॥। 










[~~ ८ | 
मनुष्य अकार ओर उकार दोनों मात्राओं से 


च्यार्या-जब म 
कौ "कोकणा 9 ऋग्वेद के म््त्रों द्वारा यथार्थं ज्ञान प्राप्त 
भ यजुर्वेद करै मन्त्रों द्वारा सकाम यज्ञादि कर्मो को आचरणं 
न्क [कर्म] के फल रूप से वह 


मे करता है तौ इस 
[त [ स्वर्ग] लोक को प्राप्त करता है अर्थात्‌ एेसे लोकं 
ओर एेसी योनि से जन्म लेता है जहां उसे आवागमन के सिवा 


सुख ही सुख प्राप्त होता हे ओर जरह एेसा मनुष्य ईश्वर को 
कुछ देखता ओर कृ नहीं देखता है ओर उसे उस | चन्द्र 
लोक] श्रेष्ठ (मनुष्य) योनि से उसे (उत्तम फल भोगने कै 
बाद दुःख- सुख मिश्रित [मनुष्य] योनि मं लौटना पडता है। 
इस वाक्य मे मनुष्य को दोनों मात्रां से मन को प्राप्त करने 
का उल्लेख किया गया है। इसका भी तात्पर्य यही हे कि 
मनुष्य मन से आत्मा की ओर मुंह करके ब्रह्म को ओर चलता 
है ओर इसके विरुद्ध इन्द्रियों कौ ओर मुह करके परमात्मा से 
दूर हआ करता है। क्योकि मन, आत्मा ओर इद्दियों के बीच 
की एक कंडी है ।। ५६ ॥ 

य: पुनरेतं चज्िमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत, स॒ तेजसि सूर्य्ये सम्पन्नः । यथा 
पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मक्तः 
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्मपरात्पर 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते, तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५७ ॥ 

अर्थ- (पुनः) फिर (यः) जो (त्रिमात्रेण ) तीन मात्रा से 
( ओम्‌ इति एतेन, एव, अक्षरेण) आओरेम्‌ इस ही अक्षर से 
( एत पर, पुरुषम्‌) इस परम पुरुष [ईश्वर] को (अभिध्यायीत) 
ध्यान करे (सः) वह (तेजसि) तेजस्वी ( सूर्ये) सूर्यलोक में 
[ककः नि प्राप्त होता है (यथा) जैसे (पादोदरः) संप 
` ॐ ) कचुली से (विनिर्मुच्यते) पृथक्‌ हो जाता है (ह वै) 





ह ( एवम्‌) इसी प्रकार (सः) वह ( पाप्मना) पाप सं 


तः, छट जाता है (सः) वह (सामभिः ) सामवेद के 


4. ॥ से ( ब्रह्मलोकम्‌) ब्रह्मलोक को (उन्नीयते) ले जाया 





ति व समत) इ ----~- आता ४, सः ( एतस्मात्‌) इसं सू 
लौ ह ( १७ ( परात्‌) 
जीवं समूह सं (परम्‌) सूक्ष्म (पुरिशयम्‌) व्याप 
ईश्वर को (ईक्षते) देखता हे [ तद्‌ ] इसकी ( पुरुषम्‌) 
श्लोक ये दो र्लोक ( भवत = ) हे || ७ | | 
व्याख्या अव जब मनुष्य तीनों मात्रावत 


पूर्ण 
ध्यान करता है तो तेजयुक्त होकर सूर्यलोकं क ति ५ 


सोप को करेैचुली छोड़ने के सद्र, समस्त पापों से मुक्त होकर 
ईश्वरोपासना सम्बन्धी सामवेद के मन्त्रो से, ब्रह्मलोक कौ 
करके ईश्वर को साक्षात्‌ कर लिया करता है | ५७ || 

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसव्ता 
अनविप्रयुक्ताः। क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ 
प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ ५८ ॥ 

अर्थ-(अन्योन्यसक्ताः) एक दूसरे से सम्बन्धित 
(अनविप्रयुक्ताः) केवल शब्द ही में प्रयोग कौ गई (तिसः 
मात्राः) तीन मात्रां (मृत्युमत्यः) मरण धर्म वाली ( प्रयुक्ताः) 
कही गई हे ( बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु) जागृत, सुषुप्ति ओर स्वप्न 
[रूप] (क्रियासु) क्रियां मे (सम्यक्‌ ) भली- भांति (प्रयुक्तासु) 
प्रयोग करने पर (जलः) ज्ञानी पुरुष (न, कम्पते) विचलित नहीं 
होता ॥ ५८ ॥। 

व्याख्या--अब जब उपासक इन तीनों मात्राजं को केवल 
शब्द (वाचक) में प्रयुक्त करता है तब वह आवागमन से नहीं 
दूटा करता परन्तु जब जागृत्‌ ओर स्वप्न के सदृश मनुष्य ओर 
अन्तर्मुखी वृत्ति (स्वर्ग) लोकों कों छोडकर सुषुप्ति के सदृश 
अन्तर्मुखी वृत्ति के द्वारा आत्मरत होता है तब उपासक समस्त 
दुःखों से छूट जाता है ।। ५८ ॥। 

ऋग्भिरेतं यजुरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । 

तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्धान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभय 
पर चेति ॥५९ ॥ 

अर्थ-(सः) वह (ऋग्भिः) ऋग्वेद से (एतम्‌) इस 
[तुष्य लोक] को (यजुः) यजुर्वेद से (अन्तरिक्षम्‌) 





` अन्तरिक्ष को (सामभिः, सामवेद से (यत्‌ तत्‌) उस 
(कवयः) विद्वान्‌ लोग 4 वेदयन्ते) जानते ट (तत्‌) उसको 
(विद्वान्‌) विद्वान्‌ 4 ओङ्कारेण, एव ओंकार ही कै (आयतनेनं 
वलम्ब से (अन्वेति) प्राप्त होता है (यत्‌) जो ( 
शान्त (अजरम्‌) जरया ‹ परिवर्तन) रहित (अमृतम्‌) अमर 
(अभयम्‌) भय रहित (च ओर (परम्‌) सर्वोत्कृष्ट ठे (तत्‌) 
उख [ब्रह्म] को (एति) प्राप्त होता हे ।। ५९ ॥ 
द्याख्या--जब मनुष्य ऋग्‌, यजुः ओर साम (ज्ञान, कर्म॑ 
नर उपासना) तीनों को काम में लाता हंजा इस लोक तथा 
स्वर्गलोक से ऊपर होकर ब्रह्मलोक क प्राप्त कर लिया करता 
हे जो शान्त, जरा ओर मृत्यु रहित तलोक है तभी उसे परमानन्द 
की प्राप्ति होती दे।। ५९ ॥। 


इति पञ्चमः प्रष्नः ॥ ५ ॥ 








अथ षष्टः प्रञनः 


अशथ दैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन्‌ ! दिरण्यनाभः 
कऋरौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत्‌ षोडशकलं 
भारद्वाज ! पुरुषं वेत्थ ? तमहं कुमारमन्नवं नाहमिमं वेद , 
यद्यहमिममवेदिषं, कथं ते नावश्च्यसिति, समूलो वा एष 
परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति, तस्मान्नाहरम्यिनृतं वक्तुं स 
तुष्णीं रथमारुद्धय प्रवव्राज । तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष 
इति ।॥ & ० ॥। 

अर्थ-(अथ) इसके वाद (ह) प्रसिद्ध (एनम्‌) इस 
(ऋषि) सं (सुकेशाः भारद्वाजः) भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने 
(पप्रच्छ) प्रचा कि (भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (हिरण्यनाभः) 
दिरण्यनाभ्च (कौशल्यः राजपुत्रः) कौशल देश के राजपुत्र ने 
(माम्‌) मुञ्चको (उपेत्य) आकर (एतं, प्रश्नम्‌) यह प्रश्न 
(अपृच्छत्‌) पृछा कि (भारद्वाज) हे भरद्वाज क्रे पुत्र) 
(षोडशकलम्‌) सोलह कला वाले (पुरुषम्‌) पुरुष को ( वेत्थ) 
जानता हं 2 (अहम्‌) मैने (तम्‌ कुमारम्‌) उस राजकुमार को 
(अब्रुवम्‌) कहा कि (अहम्‌) मं (इमम्‌) इसको (न, वेद) 
नहीं जानता (यदि) जो (अहम्‌) मैं (अवेदिषम्‌) जानता होता 
तो (कथम्‌) ्योकर (ते) तेरे लिए (न, अवक््यम्‌ इति) न 
कहता (वै) निश्चय (एषः) यह (समूल) मूल सहित 
( परिशुष्यति) सख जाता है (यः) जो (अनृतम्‌) ज्जूठ 
(अभिवदति) बोलता है (तस्मात्‌) इसलिए (अनृतम्‌) दृठ 
( वक्तुम्‌) कहने को, गैं (न, अर्हसि) समर्थ नहीं हू (सः) 
चह (राजकुमार) (तूष्णीम्‌) चुपचाप (रथम्‌) रथ में (आरुह्य) 
सवार होकर (प्रवव्राज) चला गया (तं) उस सोलह कला 
वाले पुरुष को (त्वा) तुञ्चसे (पृच्छामि) पूछता हूं कि (असो 
अरुषः) यह पुरुष (क्व, इति) करां है ।। ६० ॥। 












प्रश्न ~ यय भ्न १ शद कला 
व्याख्या--इस प्रर के द्वारा भारद्वाज ने १६ कला च 
2 
पुरुष के लिए पृछा ^ च श कौन हे 2 करटो है? ओर ये न 
कलायं क्या वस्त = 
ध होवाच । इह वान्तः शरीरे सोम्य! स 


यस्मिनेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति ।॥ ६९ ॥ 
इ (तस्मै) उस (भारद्वाज) के लिए (सः) 
(ऋषि) (ह) स्पष्ट (उवाच ) बोला कि (सोम्य) हे सौम्य, 
(इह) इस (एव) हौ ८ अन्तःशरीरे) शरीर में (सः) कह 
(पुरुषः) पुरुष टै (यस्मिन्‌ जिसमें (एताः) ये (षोडश 
कलायं (प्रभवन्ति, इति) उत्पन्न होती हँ ।। ६१॥ 


कलाः) सोलह कला | 
च्याख्या- पिप्पलाद ऋषि नं भारद्वाज क प्रन का उत्तर 


यह दिया कि वह १६ कला वाला पुरत (ईश्वर) इसं 
(मनुष्य) शरीर ही मं है अर्थात्‌ मनुष्य जिस समय उसे जानना 
र प्रत्यक्ष करना चाहता है तो वह स्थान जँ वह देखा ओर 
प्रत्यक्ष किया जाता है मनुष्य के शरीर के अन्दर का 
ही है। उसी पुरुष में ये सोलह कलायं उत्पन्न होती 
कलायं क्या है इसका विवरण आगे मिलेगा ।। ६१ 

स ईश्चाञ्चक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। ६२ ॥ 

अर्थ- (सः) उस (पुरुष) ने (ईक्षाञ्चक्र ) ईक्षण ( चिन्तन) 
किया कि (अहम्‌) मै (कस्मिन्‌) किसके (उत्क्रान्ते) निकल 
जाने पर (उत्क्रान्तः) निकला हआ (भविष्यामि) हो जाऊगा 
(वा) ओर (कस्मिन्‌) किसके (प्रतिष्ठिते) प्रतिष्टित होन पर 
(प्रतिष्ठास्यामि) प्रतिष्ठित होगा ।। ६२ ।। 

व्याख्या- मनुष्य का शरीर जब तक उसमें आत्मा (जीव, 
ओर प्राकृतिक शरीर का मेल रहता हे, मनुष्य शरीर कहलात 
है ओर जब तक वह मनुष्य शरीर (आत्मा ओर शरीर क 
संघात) रहता है तभी तक वह ईश्वर के साक्षात्‌ करने का 
स्थान रहा करता है। इस दुष्ट से इस वाक्य में कहा गया हे . 
किं उस पुरुष (ईश्वर) ने चिन्तन किया कि किसके निकट 


हद्‌ याकाश 
ह। य १६ 


क 


| | 












[सि ~~) प्रर्नोपनिषद्‌ : 241 
चे वह शरीर से निकला हुआ ओर किसके 


जने < रहने से वह 
शरीर मे प्रतिष्ठित समज्ञा जायेगा। ईश्वर # तह 
भ सर्वव्यापकल्त से शरीर ओर आत्मा क्रा व 


नो मे व्यापक रहता है परन्तु जहो तक उपासक 
तकर करने का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध कौ = (५: 
निकले हए होने ही के सदुश हो जाता है क्योकि केवल त 
श्र केवल जीव मे कोई उपासक उसका साक्षात्कार नहीं कर 
यकता। ॥ 2 ॥। 

स प्राणमसृजत्‌ प्राणाच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीद्ियं 
मनः । अनमन्नद्रर्य तपो मन्राः कर्मलोकाः लोकेषु नाम च ॥६३ ॥ 

अर्थ-(सः) उस (ईश्वर) ने (प्राणम्‌) प्राण को (असृजत्‌) 
। उत्यनन किया (प्राणात्‌) प्राण से (श्रद्धाम्‌) श्रद्धा (खम्‌) 
आकाश (वायुः) वायु (ज्योतिः) अग्नि (आपः) जल (पृथिवी) 
वृधिवी (इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय (मनः) मन (अननम्‌) अन्न (उत्पन्न 
किये) (अन्नात्‌) अनन से (वीर्यम्‌) वीर्य (तपः) तप 
(मन्ना) सन्त्र [कर्म] कर्म [लोकाः] लोक ओर लोकेषु 
लोकों में [नाम, च] नाम [उत्पन्न किया ।। ६३ ॥। 

व्याख्या- इस वाक्य में ईश्वर द्वारा उत्पन्न कां हई सोलह 
कलाओं का विवरण इस प्रकार दिया हा ह 

(१) प्राण-सं० ८ तथा ९ मे सम्मिलित 

(२) श्रद्धा-जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त किया करत हे। 

(३) आकाश | 

(४) वायु ~+ 

(५) ज्योतिः अग्नि पञ्च- स्थूल भूत जिनसे स्थूल 


(६) जलं | 
| > शरीर बना करता हे। 


(७) पृथ्वी ५ 

(८) इन्द्रिय । सं ९ [प्राण] मन ओर इन्द्रिय प 
उनके 

गन्ध, शब्द, स्पशं | 


(९) मन॒ । विषयों [रूप, रस, 
से सृक्ष्म शरीर बना करता हे। 


























| 4 भ व 9. कर्म सकाम निचे शि क 


८९५) लोक- समस्त नक्षत्र ओर मनुष्यादि योनियां 
(९६) नाम-जगत्स्थ चराचर वस्तुओं कौ प्रसिद्धि का 
रै कारण 
९६ कलाओं के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उनमें 
आत्मा परमात्मा ओर जीवात्मा को छोडकर अन्य सभी बातों 
का खमावेश है जिनसे मनुष्य संसार मे अपने सभी प्रकार के 
च्यापारों की सिद्धि किया करता है, इन्टीं ९६ कलाओं के प्राप्त 
हो जाने पर जीव भी 'षोडशकल' हो जाता ओर कहा भी 
| ओर उन्हीं की उत्पत्ति का निमित्त कारण ओर उत्पत्ति 
क वाद इनका आधार होने से ईश्वर भी “षोडशकल' कहा 
॥ ६३ ॥ 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं 
गः = न्त, भिद्येते तासां नामरूपे, समुद्र॒ इत्येवं प्रोच्यते 
| वमे मठ परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं 
.. ॥ स्त॒ गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे, पुरूष इत्येवं 
| एषोऽकलोऽम्रतो भवति, तदेष श्त्ोकः ॥ ६२४ ॥ 
 अथ-(सः) सो (यथा) जेसे (इमाः) ये (नद्यः) नदियां 
न्वन्दमानाः) बहती हई (समुद्रायणाः) समद्र दही अयनस्थान 
का (समुद्रम्‌) समुद्र को (प्राप्य) पाकर (अस्तम्‌) 
) हो जाती है (तासाम्‌) उनके (नाम, रूपे) 
ॐ (भिद्येते) मिट जाते है। (समुद्र, इति) समुद्र ही 
एसा (प्रोच्यते) कहा जाता है (एवम्‌) एेसे ही 
परिद्रष्टुः) सर्वद्रष्टा (ईश्वर) की (इमा 
१६ कलाये (पुरुषायणाः) पुरुष (ईश्वर ) 
(पुरुषम्‌) पुरुष को (प्राप्य) 





|च 
[0 . 





| 
कि वे 








॥ {^ --- । ` -नन्ननुाननवाता।. ~ ~ 
(2 हकर (अस्त, गच्छन्ति) अस्त हो ह 
( “1 आसाम्‌ ) ट्नके (नामरूपे ) नाम ओर रूप ८ क ) ओर 
। (5910 ह ( । पुरुष | ४8 । 
नरे है (पुरूष, इति, एवम्‌) पुरुष है एेसा व ) मिर 
तां है (सः एषः) वह यह ( सर्वद्रष्टा) ( ) कहा 
५ ना ) कलारहित 
;) अमर (भवति) होता है। (तद्‌ 
(अमृतः लोक ) इसकी (पुष्टि मेँ 
व्याख्या-अवब जगत्‌ वतीय 
उपनिषद्‌कार कहते क (0 
# नीर अवस्था 1 जब वे समस्त कलाये अपने 
प्रचलित रूप 4 र अवस्था को छोडकर अपने-अपने कारण में 
तीन हो जाती है। तब इनका नदियों के समुद्र मे मिल जाने के 
सदश, नाम ओर रूप कु नहीं रहता ध ओर सबका एक नाम पुरुष 
(ईश्वर) हो जाता हे। प्रलयावस्था मे सभी कुक नाम रूप रहित 
लेकर सर्व -व्यापकत्व ओर सर्व आधारतत्व से ईश्वर ही में रहते 
है। रहते तो ये सब कु वर्तमान अवस्था मे अव भी ईश्वर ही 
करे अन्दर है परन्तु अब सबका नाम, रूप पृथक्‌ - पृथक्‌ होने से 
खनका नानात्व बना रहता हे। अत्यन्त दहकते हए लोहे के गर्म 
गोले को जिस प्रकार लोहे का गोला भी कहते हं ओर अग्निका 
गोला भी, इसी प्रकार प्रकृति कारण रूप जगत्‌ को, जिसमे १६ 
कलाये (प्राकृतिक कलार्य ) प्रलय में जाकर लीन हो जाती हँ 
प्रकृति भी कहते है ओर ईश्वर भी। इसी दुष्ट से इस वाक्य मं 
प्राकृतिक कलाओं को अपने में लीन करनं वाले कारण को 
इवर कहा गया है। अप्राकृतिक कलायं मन्त्रादि ता अपने 4 
इश्वर ही यें लीन होते है इसलिए उनको अपने मं लीन „ 
बाले कारण का नाम तो प्रत्येक प्रकार सं ईश्वर ही = 
ष के इस वाक्य की पुष्टि में एक प्रमा भी दिया 
| ६४ ८ 
18 :। तं वेद्य 
अरा इव रथनाभौ कला | 
[ता तो मृत्युः 0 , | दः :, इव, 
ि  रयनाभो) रथ के पिये कौ धुरी ~ ` 
रे की तरह (यस्मिन्‌) जिनमें (कलाः) (^ 























[1 त है -(तम्‌) उस ( लेद्यम्‌) जानने योग्य 
[वरप को (वेद) जानो (यथा) जिससे (वः) तुमको 
| त 2 ५ । न व परिव्यथाः इति) न सतावे | ६५, || 
|| ४ ६. | ह = सो प्रकार उस पुरुष ( ईश्वर) मे ये १६ कलायं स्थित हैः 
। उसे जानने योग्य पुरुष के जानने का प्रयत्न प्रत्येक मनुष्य को 
। करना चाहिये क्योकि उसी के जानने से मनुष्य मोत के बन्धनं 
से ट जाता हे ।। ६५ ॥। ` =“ 

् तान्‌ दहो वायैतावदे ब्रह्य वेद नातः 
| परमस्तीति ॥ ६६ ॥ 
| ` (तान्‌) उन (छो प्रश्नकर््ताओं से पिप्पलाद ऋषि) 
। (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला कि (एतावत्‌, एव) इतना ही 
(अहस्‌) ये (एतत्‌) इस (परं, ब्रहम) परमात्मा को (वेद) 
/ जानता हः (अतः) इससे (परम्‌) सुक्ष्म (न, अस्ति, इति) कुछ 


४८ नह हे ।। ६६ ।। + 
(^ ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः पर पार 
। ` ==, । नमः परम ऋषिभ्यो नयः परम-ऋषिभ्यः । ६७ ॥ 


` अर्थ- (ते) वे (छं प्रश्नकर्ता) (तम्‌) उस (ऋषि) को 


। (अर्चयन्तः) पूजा करते हए (बोले) (त्वम्‌ हि) तू हौ (नः; 








४ म द्र 
= च च ` ` जकन कक जः च 
1 "9 


हमारा (पिता) रक्षक है (यः) जो (अस्माकम्‌) हम को 
, (अविद्यायाः) अविद्या के (पर, पारम्‌) परली पार (तारयसि, 
इति) तराता है (परम ऋषिभ्यः) महान्‌ ऋषियों के लिए 
(नमः) नमस्कार है ।। ६७ ॥। 

(^ व्याख्या- पिप्पलाद ऋषि के छहों प्रश्नों के उत्तर देने के 


बाद प्रश्नकर्तागण ऋषि के लिए, कृतज्ञता प्रकट करते हए, 
नाद्र ` के साथ, नमस्कार करते हे ।। ६७ ॥ 
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¶ 
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